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«छः नन्हे मुन्नों के प्यारे साथी 


हे चोौ की निरालो अनूठो 
उशुर ४< 


अर माल पका बढ़ 


५ रचजाने: 





डायमंड कामिक्स की 
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ट्रनिस्ट प्राण] का 3-0० बचछऋिऋ ऊन बा 


बशिकराल 0० 
लोकप्रियता प्राप्त कर ताऊ जी ह ' कक कक 


ल्‍्ल्‌ का अंक ग नि ल्लू क्रा है € 
ल्लू <. |शकराल / 7 5. 
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अंकुर बाल बुक क्लब 

















छ कौ बच्चों के लिये मई निराली झ्नुपम योजना सदस्यता कूपन - 
; क्लब के सदस्य बनिये भौर हर माह घर बंठे, डायमण्ड कामिक्स, प्रंकुर व डायमण्ड बाल पाकेट बुक्स डाक व्यय फ्रो की सुविधा. मुंसे 'प्रंकुर बाल बुक क्लब' का सदस्य बना लें। सदस्यता 
आपस करें । शुल्क दो रुपये मनीप्नार्डर/डाक टिकट से साथ भेजा जा रहा है। 
कस # प्रंकुर भ्राज हर बच्चे की पहली पसन्द है । रंग बिरंगे चित्रों से भरपूर डायमण्ड कामिक्स व प्रंकुर हर बच्चा घर बंठ प्राप्त (सदस्यता शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में प्रापको 
है इस इच्छा के सेकड़ों पत्र हमें प्रति दिन प्राप्त होते हैं । नन्‍्हें मुन्नों की माँग को ध्यान में रखकर हमने यह उपयोगी योजना शुरू बजा कही थी बेबी) अभ एज झ अत 
ही चाई । भ्रापसे 5८23 इस योजना के स्वयं सदस्य बने भौर प्रपने मित्रों को भी बनने की प्रेरणा दें :-- वर सिखा है । के दर माह ओ« पी ० कवावे पॉजिकल 3 म जम क 
शापको क्‍या करना 

न पर भ्रपना नाम व पता भर कर हमें भेज दें । नाम व पता साफ-साफ लिखें ताकि पढ़ने में भ्रासानी हो । ध्द 3० बज 54024 003 5-0 205 « अत दा अरब 
हुल्क दो रुपये मनीझारर्ड या डाक टिकट द्वारा कूपन के साथ भेजें । ४६ का आन. 2६ 227 ३0200 005 कई 
शिवाहोनेबर ही खाबस्व बनाया जायेषा)...........""-जर_.  [(चन्‍्न्‍नधा॑ाआ॑पापापाप+++++++- 

द्वदुस्तक एक साथ मंगाने पर 2|- की वि रू साथ मंगाने वर 2|- की विशेष छूट व डाक व्यय फ्री की सुविधा दी जायेगी। हर माह हम पांच पुस्तक निर्षारित | ननि॑ेेएएएपपपपएपपएएएएण: 
को बह पुस्तके पसन्द न हों तो डायमंष्ड कामिक्स व डायमण्ड बाल पाकेट बुक्स की सूची है हम ली पीच परत कराए वंश िो, ०7 255 3080 नकद अंग द 
झते है लेकिन कम से कम पांच पुस्तक मंगवाना जरूरी है । पट 

क्रिकेट की दुनिया 


प्रावस्त्कर में तहलका मचा 


नेक देने शत क्रिकेट 
१ ' सुनील 






“>जूज्लदव. चुवा हृदय 
; कि सम्राट 


देव 


कपिलदेव का. 
रंगीन ब्लोचप फ्री 4/- 




















नये बाल उपन्यास 


लेखक राजीव | 
चाचा भतीजा और मनहस खज़ाना 2.00 
फौलादी सिंह और उपग्रह-ए-वन 2.00 
फौलादी सिंह और रेड बाँस की टक्कर 2.00 
महाबली शाका और खूनी जनरल 2.00 


कर ३ 


302:7+++ 








(सचित्न जीवनी) 


क्रिकेट के अपटुडेट आँकड़ों के 
साथ उनकी सचित्र जीबनी 4/- 









सन प्रकाशन की अनुपम भेंट 

भारत में पहली बार. 

केवल '' सन मैगजीन '' में धारावाहिक प्रकाशित 
होने वाली आक्रप्मा 





की कहानी अब रंगों से भरपूर हिन्दी व अंग्रेजी में 

है सुन्दर फुर्तीली, साहसी लड़की आक्सा की 

५ कहानी प्रतिक्षण एक्र नये उत्साह से भरपूर। 

आक्सा शक्तिशाली दुष्ट 

व्यक्तियों, अजीबो-गरीब जीवों की 

चालबाजी और विनाश की योजनाओं |. 

से लड़ती है। 

आक्सा कॉमिक जो सन मैगजीन के 

लाखों पाठकों का पिछले चार वर्ष से 

मनोरंजन करती आ रही है। और 

“*९ भारत में केवल सन मैगजीन में ही 

. पढ़ी जा सकती है अब पाठकों की 

सुविधा के लिये कॉमिक 

पुस्तक के रूप में हिन्दी और 

अंग्रेजी में प्रकाशित की जा रही है। 

इस धारावाहिक कहानी की एक पूरी 

कहानी इस रंगीन पुस्तक में दी गई 

है। इसको अपने निकटतम पुस्तक 

विक्रेता से मांगिये। 

आक्सा कॉमिक अपने लिये खरीदिये 

और उसका मजा 

उठाइये। 

अप्ने पुस्तक विक्रेता से हिन्दी या 

शा ।./ अंग्रेजी में सन कौमिक की आक्सा 
५००77 ५० >की+ प्रति सुरक्षित कराइये ल्‍ 






प्यार चन्द्रशेखरजी । 

क्षमा कीजिए कि मुझ आपका नयी गरनांवधियों की रोशनी में आपके नाम एक प्रेमपत्र व्खखने की आवश्यकता 
आन पड़ी। े 

मैं आप के अतीत और वर्तमान पर एक सरसरी निगाह दौड़ान पर मजबूर हो गया। 

मुझ वा जमाना याद है जब आपंको राजनैतिक क्षों में ' यंग टर्क 'कहा जाता था। आप कं बारे में समझा जाता 
था कि आप प्रगतिशील विचारध थ रखत हैं। कांग्रेस और देश का समाजवाद के रास्ते पर डालकर तजी के साथ 
उसे इस मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। 
लेकिन चचा गालिब के शब्दों में बात कुछ ऐसी हो गयी। 
“आग थे इब्तदाए इश्क में हम। 
हो गये खाक इन्तहा यहहे।'' 
समाजवाद के लक्ष्य की आर बढ़ते-बढ़ते आपने उलटी छलांग जो लगायी ता जनमंघरियों की गाद में जा गिरे | 
“पहुंची वहीं पे खाक, यहां का खमीर था।”' ४ 
इन साम्प्रदायिकों का गल लगा लिया। 
“जब गले स मिल गये, सारा गिला जाता रहा ।”! 
उनकी वकालत करने लगे, लेकिन आ५ नाजुक शाख पर बने हुए जनता पार्टी के घोंसले का बचा न सक | क्षमा 
कीजिए शब्द जरा सख्त हैं।'' चोर चारी स चला जाय तो हेराफेरी से नहीं जाता। '' 
हालात ने आपका राजनीति का नशा हरण कर दिया, लेकिन नशा क बाद का खुमार जारी द्धा। अब इसके अन्तर्गत 
आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा शुरू कर रखी है । गाया आप गांधी जा और बिनाबा भाव क पद चिन्हों 
पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। 
“लेकिन बात वो आन पड़ी है, कि बनाये न बना '' 
इस यात्रा के दौरान आप चन्दा इकट्ठा कर रहे हैं, यूं कह लीजिए कि आपने अपनी पदयात्रा का ' टूरिंग टाकीज ' 
बना दिया है। पुन्य के साथ साथ फलियां भी हासिल कर रहे हैं। 
मेरी बात ता छाड़िए आपकी पार्टीकी तरफ से भी इस तरह धन एकत्र करने पर आलाचना हा रही है। गांधीजी और 
आचार्य विनाबा भावे की पदयात्र। पर एसा काई आलाचना नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों महात्मा थे। 
उन्हों ने कभी सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने की इच्छा नहीं की थी । आपकी बात दूसरी है, आपने कहा है कि मैं 
राजनीतिज्ञ हूं, इस लिए, प्रधानमंत्री बनने का इच्छा को परवरिश करना काइ बुरी बात नहीं है। 
यह कह कर आपने अपनी पदयात्रा के मकसद का नंगा कर दिया है। 
आपकी हालत मुझ से मिलती जुलती है मेरी जबरदस्त इच्छा है कि मेरी ५० लाख की लाटरी निकल आये, लेकिन 
वो नहीं निकलती और न आपकी निकल सकती है। आपका चिल्ली 









मार्केटिंग मैनेजर ७ एम. आर. एस. मनी 








न्‍- वार्षिक चन्‍टा सिझ्याये ज्वाये 
अभश्क : 0, वध : 9, 6-3] मई 983 प्रोडक्शन मैनेजर ७ विनोद अग्रवाल । श्र * 20808 ९2४ 4008 
सम्पादक ७ विश्वबन्धु गुप्ता विज्ञापन मैनेजर ७ जयप्रकाश गुप्ता: 67272 कट जाये गर लेब तुम्हारी 
सह सम्पादिका ७ मंजुल गुप्ता प्रकाशक ० पन्‍नालाल जैन २६ रुपये नाद में हमको कुद्य मत कहना। 
प्रोडक्शन सुपरवाईजरं ० राधे लाल शर्मा मुद्रक ७ तेज प्रैस, नई दिल्ली हु अक्सर लोग करते गह चंदा 
कला निदेशक ०“ सतीश गुप्ता पता # दीवाना, ८-बी,“बहादुरशाह जफर मार्ग मत जहां लिखा हो नोर्ड पर ऐसे 
कलाकार ७ नेगी, कुलदीप मथारू, उत्तरा भालेराव नई दिल्‍ली-११०००२ चिल्‍ली तुमको सममारहा हैं 








जनरल मैनेजर ७ रमेश गुप्ता फोन, १ २७३७३७, २७३६१७,२७३६०७ 


ननेब-साफ होती हैं कैसे ॥ 


दीवाना मैं प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार प्रकाशक्रके पास सुरक्षित | उनकी किसी प्रकार की समानता संयोग मात्र है। चित्रांकन चित्रकार की कल्पना | अपनी प्रविक्रिय्रा- हमें लिखकर प्रेज दें। छापने योग्य होने पर सहर्ष छाप दी 


# इसलिये बिता आज्ञा कौई रचना या उसका अंश किसी प्रकार उद्धृत नहीं | पर ही आधारित हैं। सम्पादक ब प्रकाशक किसी प्रकार के उत्तरदायी नहीं | जायेगी। 
की जानी चाहिये। होंगे । इस पत्रिका के संबंध में किसी भी प्रकार के मतभेद एवं विवाद आदि 


प्रकाशित 'कथा-साहित्य ' मैं नाम, स्थान, घटनायें ब संस्थायें काल्पनिक हैं प्रकाशित लेखों के लेखकों की राय से सम्पादक का सहमत होना | केबल दिल्ली न्यायालय से हीं निपटाये जा सके हि 
और वास्ताविक व्यक्तियों (जीवित मृत), स्थानों, घटनाओं या संस्थाओं से | आवश्यक नहीं है। किन्तु छपे लेखों पर अगर किसी कौ आपत्ति हो तो वह 





शैवाना 


राजा का पेट ऐसे गड़गड़ा पिछली बार मेरे सिर शाही हकोम ने जो चूर्ण दिया 
रहा है जेंसे शाही नोबतखाने « में दर्द हुआ था । उससे सिरदद दूर होना तो दूर 
नगाड़ा बज रहा हो । | 2 हा। 0 में भी दर्द होने 









| भेरा पेट छः दिन से खराब है, शाही हकीम की 
दवाओं का कुछ भ्रसर ही नहीं हो रहा है । मुझे 


पाक यह हकीम बोगस नजर भ्राता है। 2] 


मेडीकल सर्टिफिकेट देने के लि ए ठीक है । 
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किए यह जालसाज़ी प्रब और बर्दाश्त नहीं कर 

सकता । खुद जाकर चंक करता हूं कि हकीम 

शाही हकीम खाने में बेठा क्या भाड़ झौंकता 
रहता है*** 


वि 7972: 0] रै 


पन्ना 


“7777 





तुम्हारी ऐसी तेसी । मुझे तुम्हारी बोगस दवाश्रों 

का सब पता है। लो मैं तुम्हारे खरल में पड़ा सारा 
चूर्ण फांक लेता हूं । मुझे पता है कि कुछ भी नहीं 
होगा । 





महाराज भ्रापको यह जानकर खुशी होगी कि इस नाचीज 

डे के शाही हकीम को एक नायाब दवा का नुस्खा हाथ 

लगा है। इस दवा की एक चुटकी फांकते ही जिस्म फूल 
की तरह हल्का हो जाता है । 
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महाराज, आपने यह क्‍या किया ? माना कि मैं बागी चन्दन सिह शहर की दीवा ॥ कभी-कभी श्रंघे के 


एम.पी. पी. एस. में थर्ड डिवीजन में पास हुआ पर पोस्टर लगा रहा है कि हमारा 


हाथ में भी बठेर लग 


था । लेकिन कभी-कभो अंधे के हाथ में भो राजा हलके किस्म का आदमी है 
बटेर लग जाता है । ध्रौर प्रजा से ग्रासमान की ओर 


देखने के लिए कह रहा है। . 
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मेष : काम-धन्धों में सुधार एवं प्रगात मिलेगी, 
कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने में आयेंगे लेकिन 
धन प्राप्ति आशानुसार होगी, परिबार की दशा 
संभलेगी, यात्रा में सुख मिलेगा । 









बुध : इन दिनों अच्छे व बुरे मिले-जुले फल 
प्राप्त होते रहेंगे, हिस्सेदारों से भगड़ा या परे- 
शानी, विशेष परिश्रम से ही लाभ हो सकेगा, 
घन की कमी स्रे समन चिन्लित रहेया। 


मिथुन : धन प्राप्ति होती रहेगी, घर-परिवार 
की दशा सुधरेगी, कोई बिगड़ा कार्य सुधरेगा, 
श्रेष्ठ फलों का संचार होने लगेगा, परन्तु पारि- 
बारिक स्तर पर कोई गम्भीर मसला होगा । 


कर्क : किसी का भला करोगे वही बुरा मानेगा, 
लोकवाद से परेशानी, भाग्योन्नोति में बाधायें, 
सावधानी और सूभबूझ से काम करें वर्ना किसी 
भारी संकट में पड़ सकते हैं । 


हिट कै 


सिंह : रोग, शत्रु एवं बाधा उत्पन्न होकर दब 
* जायेंगे, नए काम में हाथ डालने की न सोचें, 

* हानि उठायेंगे लेकिन स्थाई काम-धन्धे लाभकारी 
रहेंगे, यात्रा की उम्मीद है | 


कन्या : इन दिनों कोई एक अप्रिय घटना या 

' सूचना परेशान कर जायेगी, हालात ठीक ही 
चलेंगे लेकिन मेहनत और संघर्थ काफी करन 
पड़ेगो, भाग्य का सहारा । 


'तला : सप्ताह पहले से अच्छा है, अशुभ फलों 
में कमी का एहसास होगा लेकिन परिश्रम और 
संघर्ब का जोर बढ़ेगा, लाभ में वृद्धि, सुधार व 
रोजगार में नयापन लाने का विचार । 


चक : समय खास अच्छा नहीं, कान्‌नी 

“कामों में उलझ सकते हैं, इसलिये सतर्कता 

से काम लेना चाहिये, घन लाभ होता रहेगा, 
यात्रा सावधानी से करें । 


धन : विगत दिनों की तुलना में यह समय 
अच्छा रहेगा, उत्साह बढ़ेगा, वातावरण में 
शांति और सुख साधनों में वृद्धि, धन-व्यय के 
साय-साथ लाभ भी होता रहेगा । 
मकर : संघर्ष एवं वाद-विवाद से बचें, हालात 
को सुधारने और लाभ की प्राप्ति हेतु कठिन 
परिश्रम करना पडेगा, रुका पैखा मिलेगाया 
अधूरे कार्य बन जायेंगे । 
कम्भ : हालात में सुखद झभौर शुभ परिवतंन 
देखने को मिलेंगे, मन में उत्साह बढ़ेगा, कानूनी 
कामों में विजय पाने के लिए व्यय और भाग- 
दौड़ काफी करनी होगी । 
१ कह मौन : सावधानी एवं धैर्य से काम करना अनि- 
बाय है वर्ना क्लेश या बीमारी का सामना, 
- जल्दब्राजी से बचें, सोथ्व-विचार कर काम करने 
से लाभ होता रहेगा । 
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मैंने दीवाना के पिछले कुछ अंक देखे । दीवाना की उत्तम साज- 
सज्जा (गैटप) बहुत अच्छी लगी । इसमें सुन्दर व्यंगः रचनायें पढ़ कर 
मुझे अपार खुशी महसूस हुई । | 
ह इक बाल भ्रहमद (लाइजन श्राफीसर---बंग लोर) 
दीवाना अंक 8 मिला तो दीवाने हो गये । मुख पृष्ठ देखते ही हंसी 
का फुब्वारा छूट गया । सभी स्तम्भ मनोरंजक तथा ज्ञानवर्धक लगे। 
सबसे अधिक प्रिय लललू जी और सिलबिल-पिलपिल लगे। 
सुरेश मिश्रा-- जयपुर 
नई साज-सज्जा के साथ दीवाना का अप्रेल प्रथम अंक देखा तो 
बहुत खशी हुई । 'आपका वजन-हमारा दीवाना पन' 'माचू-पीच' (मुंछ 
का बाल) बेहद रोचक, हास्य से परिप्‌र्ण रहे । 'फैशन है जरूरी' आक- 
षेंक है किन्तु फिल्‍म 'यह तो दीवाना हो गया' की पैरोडी बहुत हल्की 
रही । फिर भी इस अंक को देखकर लगा कि अगर दीवाना के 
स्तर में सुधार होता रहा तो बहुत ही जल्द दीवाना पुनः अपनी उसी 
प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा, जिसके कारण हर घर का हर सदस्य 
दीवाना का दीवाना रहता था। चिल्ली का प्रेम पत्र पुन: आकर्षक-पूर्ण 
बनाने की कोशिश करें। संजय सक्‍सेना--नई दिल्‍ली 
जब-जब दौवाना घर में आता है। तो सभी का मन दीवाने की 
तरह हो जाता है। मूख अंक प्राप्त हुआ जिसे पढ़ते-पढ़ते दीवाना हो 
गये । इसमें सफल विज्ञापन, असली फूलन देवी, माचु-पीचू मूंछ का 
बाल बहुत ही अच्छे लगे । महेश कुमार माधवानी--सतना 
दीवाना का अंक 8 प्राप्त हुआ। सभी कहानियां व स्थाई स्तम्भ 
मनभाए “माच्‌-पीच्‌” व 'सड़क पर एक पत्थर' चित्रकथायें पढ़ कर दिल 
खुश हो गया । “खेल- खेल में दी गयी जानकारी ज्ञानवर्धक थी । “दीवाने 
बैनिफिट मैच” पढ़कर पेट में मरोड़े उठने लगीं। दीवाना में चाचा 
बातूनी की कमी अखरती है। राहुल गोदीका--तिलक नगर, जयपुर 
भरे वाह साहब, ये तो वास्तव में ही कमाल हो गया जो दीवना 
का दीवानगी से युक्त “मूर्ख अंक' हाथों में आया । सच सम्पादक जी 
अब आपको हम दीवानों का थोड़ा ख्याल आ गया लगता है। इस अंक 
में ।फल्म प॑रोडी, चिल्‍ली लीला, आपका वजन, फैशन है जरूरी फीचर 
तो बस ! क्‍या कहूं, पर नया फीचर माचू-पीच कुछ खास नहीं जमता 
और पृष्ठ भी ज्यादा घेरता है सो जरा सोचिए ! हां, इस अंक की 
छपाई तथा कागज बहुत सुन्दर है, अत: बधाई स्वीकारें। आशा है 
दीवाना का यह रूप-रंग इसी प्रकार बना रहेगा । 
रमेश ए. एफ. --पानागढ़ (प. बंगाल) 
दीवाना अंक 8 मिला । बड़े ही चाव लगाव से पढा । काका जी 
के उत्तर एकदम सढीके थे । राजाजी, ललल्‍लू, मदहोश और बन्द करो 
बकवास बेहद पसन्द आये | माच्‌-पीच्‌ की चित्रकथाः काफी रोचक लगी । 
सिलबिल-पिलपिल ने भी बहुत प्रभावित किया। गरीब चंद जी से 
अपने प्रशन॒ का उत्तर पाकर बेहद प्रसन्नता हुयी । क्यों और कंसे 
ज्ञानवद्ध क लगा । अन्य सामग्री भी रोचक थी । 
नंबनीत तलवार--जयपुर 
दिनेश कुसार चिटकारा--फरोदाबार 
















सच दिन मैं सहकपर भ्रपने ही ख्यालों में खोया चला जा 

रहा था। मेरे दिमाग में ग्रजीब-प्रजीब ख्याल शभ्रा-जा रहे 

थे कि भ्रगर तीसरा विश्व युद्ध हुश्ना तो क्या होगा / क्या 

सचमुच यह दुनिया खत्म हो जायेगी वगेरह-वर्ग रह। भास- 
पास की घटनाओं से मैं बेखबर था । 


गा यकीन नहीं प्राता कि तुम्हारे मां-बाप 
ने तुम्हारा नाम लल्लू रखा होगा । उन्होंने 
तो अच्छा सा नाम रखा होगा । लल्लू नाम 













सु उसके पीछे पड़ी थी । वह 08% मुड़कर पीछे. 
देखता भरा रहा था, उधर दूसरी औ्रोर मैं. में डूबा जा 
रहो था । हम दोनों में जोर की टक्कर हुई । 





संयोग वश दूसरी श्रोर से एक कुख्यात डाक बेक लूटकर 
भागा भ्रा रहा था उसके पास बोरी थी जिसमें बेंक से लूठे 
हुए प॑से भरे हुए थे । | 


ध्रिा 
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एक कुख्वात डाक को रंगे हाथ पकड़ने में 
हमारी मदद कर आपने भ्रादर्श नागरिक 
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मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया*** 
लल्लू कहीं का । 





हम दोनों चारों खाने चित्त जा गिरे। मेरा 
सिर चकरा गया, याददास्त खो बंठा। 










मेरा नाम ? लल्लू 
कहीं का** हर 














क्या नाम बताया 


रहने झपनेए है मिस्टर लल्लू किका पुलिस विभाग 
२षठ क्र 


आपकी ग्राभारी है और मैं विभाग 
की ओर से आपका न करता 








लेकिन तुम्हारे मां-बाष को तो ग्रसली 
नाम का पता होगा ॥ 


मेरे मां-बाप दोनों ही लल्लू हैं। डंडो फिलांसफी 
के प्रोफेसर हैं उन्हें कुछ याद नहीं रहता ।, मां 
भुलत्कड़ ,हैं। दोनों रोज सुबह मेरा नाम पूछते 
हैं। बस मैं लल्ब किका ही रह गया | 


मेरा ख्याल है इन्होंने 


फिस फ मिस्टर लल्लू 
कहा लल्लू किका । हे 


किका ? 
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के पोस्टर कलर्स 
3 वाटर कलर्स 
और आयल पेस्टलस 


!6 पुल नना बच्चा गो लिए है 
३720५ 7 कक होनहार बच्चों के लिए शानदार । 


नई दिल्‍ली -।00।5 रा । हे 3 22280 0 83 कर... 











सारिका और मेढ़क 


लगता है सारिका अपने, जूतों .के ज्यादा 
बड़ी होती जा रही है क्योंकि उस दिन उसने 
अपनी हिट फिल्म 'गीत गाता चल' के हीरो 
सचिन को मेढ़क कहा था । 

क्या उसका ख्याल है दिलीप कुमार ज॑से 
ऊंचें अभिनेता के साथ “विधाता' में किए एक 
आध नग्न और अद्धंनग्न सीन 'उसे”' उसकी 
ऊंचाई पर पहुंचा देंगे ? 

- मुझे याद है पहली बार कुणाल मुझे 
एटलंस अपार्टमेन्ट्स के पास मिला था ज़हां वह 
रहता है । मैंने उससे फोटोग्राफी सेशन के लिये 
समय लिया हुआ था। वह मुझे अपने कमरे में 
ले गया, वहां गरम काफी का प्याला पिलाया 
ओर फिर मुझसे उस दिन फोटो सेशन न कर 
सकने के लिये माफी मांगी । 

अगले दिन हमने मिलकर बहुत-सी तस्वीरें 
खीचीं, फिर हम साथ ही बाँदरा गये, सिगनल 
पर कार खड़ी होने पर लड़कियां उसे देख 
कहती, “वो देखो शशि का बेंटा जा रहा है,' 
वह मुस्कररा कर उनकी ओर हाथ हिलाता था। 

कुणाल को अपने लन्दन के दिन भी याद 
हैं उसका कहना है वह एक मस्त किस्म का 
लड़का है वह लन्‍्दन में मौज कर रहा था हर 
किस्म के काम करके । यहां तक कि जीविका 
के लिए मैंने टंक्सी भी चलाई है। तब अचानक 
एक दिन मुझे इस्माईल शरोफ का तार मिला 
कि मैं उनकी फिल्‍म “आहिस्ता-आहिस्ता' में 
काम करू । बस अगली फ्लाईट पकड़ मैं बंबई 
आ पहुंचा। हालाँकि “आहिस्ता,आहिस्ता' 
अधिक सफल नहीं रही फिर भी कुणाल उसकी , 
बात बलछैही संतोषपूर्वक करता रहा । शरौफ ने 
ही इन्हें दूसरी फिल्म में काम करते का भी 
आमन्त्रण दिया--'वे बिल्कुल उनके पिता जंसे 
हैं, हम मित्र बन गए हैं। हमें खुशी है कुणाल 
अपने पिता के समान ही सफल उच्च अभिनेता 
के पुत्र के समान व्यवहार नहीं करते । 

एक दिन मैंने उसे बिना पूर्व सूचना के ही 





उनके ' घर में जा पकड़ा । कुणाल एक काली 
टी-शर्ट और जीन्स पहने ड्ाइंगरूम में आराम 
कर रहे थे । मैंने पूछा आज का क्‍या प्रोग्राम 
है ? “कुणाल ने कहा उसे स्वयं ही मालूम नहीं 
तब वे उठकर चल दिए, मैं भी कैमरा लटकाये 
सीधे हो लिया। मैंने कहा कुछ रंगीन कमीजें 
खरीद लो---बह बोला, 'मंरी सब कमीजें फीकी 
हैं। में सब कोलबा पटरी से खरीदता हूं वे 
बहुत ही सस्ती हैं, सिफे 2 रुपये की एक ।' 
कुनु खरीददारी के मूड में है. हम कोलबा 
के निकट स्थानों पर जाते हैं वह कुछ कमीज) 
खरीदता है । काउंटर पर खड़ी स्त्री बहुत खुश 


| होती है। वह हमें ठंडा पिलाती है, हम एक. 


कमीज खरीद चल देत॑ हैं । 


आज कुणाल की शूटिंग नहीं हैं हम दोनों 


दर्जी की दुकान पर पहुंचते हैं । दर्जी कुणाल 
को देख बहुत ही प्रसन्न होता है। फिर ' 
कुणाल जूतों की दुकानों पर जा एक जूता 
पसन्द कर लेता है । फिर कुछ देर और घूम- 
फिर कर हम दोनों ओबराय में खाना खाते हैं । 
कुणाल की फिल्म “विजेता' रिलीज हो गई 
और जिस जिसने वह फिल्म देखी है कुणाल के 
अभिनय से अत्यन्त प्रभावित हुआ है। इसमें 
शक न था कि अब कुणाल को एक अच्छे अभि- 
नेता माना जाने लगेगा । जे 
अमिताभ की बात भी हो जाये। ! ड्स 
सुपर स्टार की बात करते ही नौजवान ऐक्टर 
कुमार गौरव इत्यादि की हालत पर दुःख आता 


है । कमार गौरव का अभिनय 'स्टार' से बुरी 


तरह फ्लाप हुआ था। इन बेचारे स्टारों को 
एक-एक करके प्रोड्यूसर छोड़ते जा रहे हैं जब 
से उन्हें मालूम हुआ है कि अमिताभ फिर से 
पूरे जोर-शोर से अभिनय करने आ रहे हैं ४ 

मनमोहन देसाई जो कुमार गौरव के 
“लव बडंस” बनाने वाले थे इस फिल्म के बनाने 
का ख्याल फिलहाल एक तरफ कर अपनी 
अमिताभ के साथ बनने वाली फिल्‍म के काम 
की शरुआत में लग गये हैं “दर्द!” मनमोहन 
देसाई की नई फिल्‍म है जिसके हीरो अमिताभ 
होंगे । 

प्रकाश मेहरा भी अपने सब काम एक _ 
तरफ कर अमिताभ अभिनित अपनी फिल्में 
“खैर ओर 'शराबी' बनाने में लग गये हैं । 

शशि कपूर को भी मालूम होने लग गया 


- है कि प्रोड्यूसर होना केवल एक्टर होने से 
बहुत ही अलग है और आजकल रेखा के इतने 


करीब होने के वावजूद उन्हें उसके पूरे नखरे 
सहने पड़ते हैं। उस दिन अपनी फिल्म “उत्सव' 
के एक सीन में रेखा को बारिश में भीगना था, 
ऐसे सीन के समय काम में आने वाली बारिश 
की मशीन एकत्रित ठंडा पानी उंडेलने लगी 
परन्तु रेखा को डर था कि कहीं उसे ठंडे पानी 
में भीगने से जुकाम न हो जाये इसलिये उसने 
बारिश के पानी को गरम करने की फरमाईश 
की । सौभाग्य से शशी स्वयं उस समय सेट पर 
थे । उन्होंने तुरन्त 50 ड्रम गर्म पानी का आईं र 
दे दिया । यह दूसरी बात है कि रेश्वा को जुकाम 
से बचाने के लिए शूटिंग कुछ घंटों के लिए 
रुक गई । 

श्छ 





जात 8 
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प् ताज एक्सप्रेस 
ट्रेन सेट 


भारत में अपनी 
किस्म की प्रथम 


बिक्रे ताओं से मिलता है 


प्‌ 





टीवाना 








जी हाँ, दीवानी नजर से देखिये तो हिलस्टेशनों के कई 
मनोरंजक पहलू नजर आयेंगे। कुछ पहलुओं पर हमारी 
दोबानी तजर के साथ अपनी दीवानी नजर का फोकस 
मिलाकर देखिये । 





प्राप हिल स्टेशन जाते हैं तो ग्रपना पालतू कुत्ता या बिल्ली 
पड़ौसी की देख-रेख में छोड़ जाते हैं'। इससे भाईचारे और 
सहयोग की भावना को बल मिलता है। अ्रगली बार वह 
जायेंगे तो श्राप उनकी बकरी या मुर्गी कीं देखभाल करेंगे । 


















आप हिल स्टेशन से लौट कर पाते हैं क्रि आपके घर का 
सामान चोर साफ कर गये हैं या नौकर उन्हें लेकर चम्पत 
हो गया है तो ग्रापको संन्यास धारण करना पड़ेगा । इससे 
ग्रापका परलोक सुधर जायेगा । 








पढ़ाड़ों पर झ्रापको कई ऐसे झ्रवसर मिलेंगे जब आप अपनों 
जिन्दगी की परेशानी से हमेशा के लिये मुक्ति पा सकेंगे । 

था अऑअरा४४७०००- ७ ज अिश् 
बड़नां तां श्रोत्थे की होया जे 
ग्रसी इक्र फाइव स्टार होटल 
वथिच ठहरे सी: ** 


















प्रसो जद गये सी तां 
फिफ्टीन स्टार होटल विच 
ठहरे सी* ०० 











हिल स्टेशन से लोटने पर आप श्राफिस में प्रपने' सहयोगियों 
पर रोब डाल सकते हैं। बड़े-बड़े होटलों के किस्से सुना 
सकते हैं बेशक श्राप खुद धर्मशाला मे ही क्‍यों न ठहरे हों । 
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वैय्रे हो मेम साहब भी अपनी सहेलियों 
है| मेम साहब भी प्रपनी सहेलियों को म्नगढस्त किस्से 
सुना कर वाहवाही लूट सकती हैं। 





ग्रोष्मावकाश के बाद आप घर आयेंगे तो होटलों से मारे 

चाक्‌, चम्मच, छरियां, व तौलिये ग्राप में आत्म-विश्वास पेंदा 

करेंगे। आप स्वयं को दिलासा दे सकेंगे कि झाप उतने 
बुद्ध नहीं हैं जितने लोग समभते हैं । 
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पहाड़ों पर जुकाम जल्दी हो जाया करता है । आपसे 
प्रापकी प्रेमिका को भी जुकाम लग जायेगा तो वह फिर यह 
नहीं कह सकेगी कि झापने कभी उसे कुछ दिया ही नहीं । 


७-० 


पहाड़ों में बन्दर खानें-पोने की कि छीन ले जाते हैं। इस 

प्रकार डाइटिंग हों जाती है | शहरों में स्लिमिंग कोर्स वाले 

यही काम करने के सेंकड़ों रुपए लेंते हैं । यहां मुफ्त में काम 
हो गया । 


हिल स्ठेशनों पर पंदल चलते-चलते श्रापकी लड़की और 

छरहरो भ्रौर सुन्दर हो जायेगी । लौटने पर मुहल्ले के 

लड़कों की शभ्रांखें पहले से ज्यादा सुख पायेंगो और उसका 
सारा पुण्य आपको मिलेगा । 


तुम जानना चाहतो थीं न मेरा श्रपनी प्राइवेट सेक्रेंट्री नीना 0: 
से क्‍या सम्ब्रन्ध हैं“-वह मेरी रखेल है । 


( ॥ 
/ 4 छ््फ 
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ग्राप पत्नी को लेकर चढ़ाई चढें जब पत्नी का दम फूल 

जाये तो वह बात कहें जो आप उसे कभी बताने की हिम्मत 

नहीं जुटा पाते थे । दम फूले होने की वजह से वह कुछ कह 
नहीं पायेगी । 


॥/ “कक 
॥॥॥0॥॥॥ 
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हिल स्टेदनों पर बीवी-बच्चों में बन्दरों की दहशत बैठ 

जाती है जो लौटने पर भी नहीं जाती । प्राप जरूरत पड़ने 

पर बन्दरों को खौं-खौं की प्रावाज निकाल कर उन्हें डरा 
सकते हैं । 





लकड़ी का यह फंन्सी बॉक्पत सिफं तुम्हारे 
लिए पांच सौ रुपये में खरीदा । 








(४, हाऊ 
स्वीट । 


2 > ० 9, के 


*) / 
/ जय 7 कर 
2, क्‍ ( ६७७ 
/ ५. . / ५ ४७ 


800! 
पं का चर ४.) 
(५ 4॥%9...... - पहाड़ी पर सैर करते समय कोई पत्थर गिर कर आपके 
हिल स्टेशन में आप कोई प्रेजेन्ट लाकर प्रियजन को दे सकते सिर को लगे ता आ्राप याददाश्त खोने का नाटक कर सकते 
हैं । मजा यह है कि वहां से आप दो रुपये में कोई चीज ले हैं। बीवी से पूछ सकते हैं तू कौन है? दोस्तों से पेसे उधार 
आ्राइए, यहां उसे तीन सौ रुपये की कह सकते हैं किसी को ! लिये हैं उनके बारे मे कह सकते हैं मुझे तो कुछ याद नहीं है । 
पता नहीं लगेगा । ४ 
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यह रेडियो दम फोकट है 
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हिल स्टेशनों को ऊंचाइयों पर श्रापका रेडियो ऐसे-ऐसे आ्राप अपनी प्रेमिका को जो आप्रको छने भी नहीं देती पहाड़ो 
स्टेशन भी पकड़ेंगा जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना के घोर जंगलों में ले जा सकते हैं। वहां के जानवरों की 


होगा । प्रापक्रो सतोष होगा कि भ्राप कुछ जानते हैं जो भयावह आवाजें उसे खुद झ्ापस लिपटने पर मजब्र कर 
दूसरे नहीं जानते । देंगी । ५. 


एहहइक्क | 


६580२#५ | 













 +बजशरडक न्स्ज्रा 


हिल स्टेशमों पर बिल देख-देख उछलने की ऐसी भ्रावत पढ़ 
जायेगी कि कभी ग्रापकों जेल जाना पड़े तो उम बिलों को 
याद कीजिए श्रौर प्राप ऐसे उछल पड़ेंगे कि जेल की दीगार 
के बाहर जा गिरेंगे। 















आप जेबकतरे हैं तो गर्भियों में रन हम हि ३५ ६ थ । है 
सामने की सा में जैबें काटिये । श्शे * 
प्रामदनी होगी प्राप खुद हवाई जहाज में श्रौभए३ सी | 


ऋँ आक्छ- >3ब 






हरीश ने अपने सूखते गले को थूक निगलकर 
गीला करने का प्रयलल किया और बड़ी मुश्किल से 


बोला, “अच्छा ...त. ...त . . तुम ठहरो 
. . मे... .म . . मैं कुछ लोगों को बुलाता हूं। 
“नहीं ...'' रजनी दरवाजे के सामने हाथ 
फैलाकर खड़ी होती हुई बोली,' “तुम्हारी आंखों का 
चोर बता रहा है कि तुम भागने की चिन्ता में 
हो--मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी . . -मैं तुम्हें यहीं 
बन्द करके स्वयं पड़ोसियों को बुलाकर लाती हूं। ' 
हरीश का दिमाग भक्‌ से उड़ गया। रजनी दरवाजे 
की ओर मुड़ी ही थी कि हरीश ने झपटकर उसकी 
बांह पकड़ ली कंपकंपाती आवाज में गिड़गिड़ाया -- 
जी आम 00७ में 3 मरी, बात तो 
सुनो। 
“ अब तुम्हारी बातें पड़ोसी सुनेंगे। रजनी नागिन 
के समान फुफकारी,, “मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं 


छोड़ंगी-मेरी बाजू छोड़ दो, वर्ना चिल्लाती हूं।'' 


दूसरे ही क्षण हरीश ने झपट कर उसका मुंह दबा 
दिया . . रजनी पर शायद बहुत पागलपन सवार था 
. , वह हरीश से लिपट पड़ी और फिर ध्धरि-धीरे 
हरीश के दिमाग में भी. जानवर समाता गया 
, . उसने फुती से रजनी की गर्दन पकड़ ली। रजनी 
ने बौखलाकर अपनी गर्दन छुड़ाने का प्रयल करते हुए 
चिल्लाने का प्रयत्न किया मगर हरीश की पकड़ 
उसकी गर्दन पर तीव्र होती गई --और फिर रजनी की 
आंखें बाहर निकल आईं . . .जुबान मुंह से बाहर 
निकल पड़ी . . .चेहेरे पर दम तोड़ने की-सी क्रिया 
झलकी और फिर वह हरीश के हाथों में झूल गई । 
हरीश ने रजनी को वहीं छोड़ दिया . . .उसका 
बदन भय से थरथर कांप रहा था। है भगवान! यह 
क्या हुआ? यह तो मर गई। मैंने खून कर दिया ? 
खून, गिरफ्तारी, हथकड़ियां, हवालात, जेल, मुकद्दमा, 
अदालत . . .फांसी --हरीश हड़बड़ाकर पीछे हट 
गया--दूसरे ही क्षण उसने अपना सन्दूक खोला, 
उसमें नोटों की जो भी गड्डी नजर आईं वह जेब में 
ठूंसी और जल्दी से बत्ती बुझाकर दरवाजे के पास 
आया--फिर थोड़ी देर बाद ही वह गली में से 
निकलकर तेजी से सड़क पर दौड़ रहा था उसका मुंह 
स्टेशन की ओर था और इस तरह पलट-पलटकर 
देख रहा था जैसे रजनी का भूत उसका पीछा कर रहा 


हे । ा 
कमल गली में घुसा तो कुछ अजीब-सा सन्नाटा 


दीवाना ग 


भाग 


छाया हुआ था। आज सुनीता जाने क्‍यों कॉलिज नहीं 
आई थी इसलिए कमल स्वयं ही उसे पढ़ाने के लिए 
उसके घर की ओर चल पड़ा था। हरीश के कमरे की 
ओर उसने एक नजर डाली जो बन्द था मगर वह यह 
न देख सका कि कमरे के दरवाजे पर जो मोटा ताला 
पड़ा है वह 'सील्ड' है-- 
कमल ने सुनीता के दरवाजे पर दस्तक दी 
. - >वंद क्षण बाद ही कल्लू ने दरवाजा खोला और 
उसने कमल को कमरे में पहुंचा दिया . . .यह एक 
नई बात थी कि सुनीता कमरे में नहीं मिली 


. . कमल ने कुछ सोचा और फिर धीरे से बैठ गया 


. - -थोड़ी देर बाद ही कृष्णा कमरे में 
दाखिल हुईं और कमल ने शिष्टतापूर्वक खड़े होकर 
नमस्ते कही। कृष्णा ने अभिवादन का उत्तर तो दिया 
परन्तु कमल ने अनुभव किया कि कृष्णा ने न उसे 
बैठने को कहा था और न उनके चेहरे पर नित्य की 


प्रसन्‍नता ही आई थी . . .उसने धीरे से पूछा, 
“मांजी .. .सुनीता तो अच्छी हैं? आज वह 
कॉलिज भी नहीं आईं। '' 


“' बेटे -- हरीश तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना ? '' 


“जी हां-क्यों ? '' 


“तुमने सुनीता के रिश्ते की बात करते समय हमें द 


हरीश के चरित्र के बारे में क्‍यों कुछ नहीं बताया 
था? ' 

“मांजी .. .अगर मैंने आपके विचारों में 'हां' 
अनुभव की होती तो तुरन्‍त ही बता देता .. .अगर 
आप रिश्ता स्वीकार ही न करतीं तो क्या जरूरत थी 
किसी के अवगुणों से पर्दा उठाने की ?' 

“तुम यह चाहते थे कि सुनीता का जीवन उसके 
साथ बर्बाद हो जाए? ' 

“मांजी सुनीता जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं 
हरीश. मेरा बचपन का दोस्त था . -.उसके 
चरित्र के बारे में जो कुछ भी आपने सुना होगा वह 
वास्तव में उसका चरित्र नहीं था . . .उसके 
चाची-चाचा के चरित्र की परछाईं थीं। हरीश अन्दर से 


अच्छा आदमी है, बाहर से कितना ही बुरा सही। 


अगर बुरा भी है तो हर बुरे आदमी के जीवन में एक 
दिन ऐसा. आता है जब्न उसके मन में एक अच्छा 
आदमी बनने की इच्छा जागती है और उसका कोई 
कारण होता है--हरीश भी अब अच्छा आदमी बनने 
का प्रयत्न कर रहा है और उसका कारण सुनीता जी हैं। 
किसी गिरि हुए को उठाना कोई पाप नहीं है मांजी। ' 


है. 


“जरूर . . .!'' कृष्णा देवी ने कटुता से कहा, 
“लेकिन अगर कोई गन्दगी की दलदल में सिर तक 
धंस चुका हो तो उसे कया तुम बाहर निकाल सकते 


हू हो | हक 


“'मांजी! मेरा विचार है हतीश अभी उस स्थिति 
तक नहीं पहुंचा। ' 

“खूब . . तुम अभी तक अपने दोस्त के बारे 
में एक बहुत बड़े बोध भ्रम में हो। शायद तुम्हें नहीं 
मालूम कि आज सुबह हरीश के कमरे से एक 
नौजवान हरिजन लड़की की लाश निकली है जो 
उसके बच्चे की मां बनने वाली थी।''' 

“नहीं. ...। ' कमल हड़बड़ाकर एक कदम 
पीछे हट गया। 


“हरीश रात ही से गायब है .. .लड़की की 


गर्दन पर गला घूंटने के निशान पाए गए हैं। लड़की 
के तीन भाई, जिनमें से एक हरीश के कारखाने में 





काम करता है, सवेरें-सवेरे आए थे . . .दरवाजा 
खुला पाकर वह अन्दर घुसे तो लाश मिली . . .तीनों 
क्रोध से बिफरे हुए खूनी हो रहे हैं . . .हरीश को 
किसी मूल्य पर जिन्दा नहीं छोड़ेंगे --हरीश का सन्दूक 
:खुला मिला है, दो-तीन नोट जमीन पर गिरे पड़े मिले 


हैं जैसे वह बहुत अधिक बौखलाहट में केवल रुपये 


निकालकर भागा है।'' 


कमल कुछ न बोला। उसके मस्तिष्क में ' 


सीटियां-सी बज रही थीं . . कृष्णा ने फिर कहा, 
''शायद यहां किसी को तुम्हारी और हरीश की दोस्ती 
का ज्ञान नहीं वर्ना पुलिस भी तुम्हें कष्ट देती और 
लड़की के तीनों भाई भी तुम्हारे पीछे पड़ जाते। ' 

कमल ने बहुत धीरे से, बड़े निर्बल स्वर में 
कहा, “शायद . . .मेरे अनुमान में कोई बड़ी भूल 
रह गई . . .सुनीता देवी मेरे कारण व्यर्थ ही किसी 
झंझट में पड़ने वालीं थीं--यह मेरी भूल थी . . मैं 
आप लोगों से लज्जित हूं--शायद मैं अब आपको 
कभी अपना मुंह न दिखाऊं! 

यह कहकर कमल चुपचाप दरवाजे की ओर 
बढ़ा--कृष्णा ने भी उसे नहीं रोका। कमल दरवाजे 
से बाहर निकल आया 
कमरे के सील्ड ताले पर डाली और उसका सारा शरीर 
झनझना के रह गया--फिर वह तेज-तेज चलता हुआ 
गली के सिरे की ओर बढ़ गया। 


लायब्रेरी के क्लॉक ने छे के घन्टे बजाए और 
कमल पुस्तक छोड़कर उठ गया . . .अभी वह बाहर 
जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसे सामने एक चपरासी 
'खड़ा नजर आया। उसने बिना कुछ कहे हुए कमल 
को एक पर्चा दिया और चला' गया। कमल ने 
आश्चर्य से पर्चा देखा और खोलकर पढ़ा . . .लिखा 
था-- 


“कमल! मैं साइड के कुंज में खड़ा तुम्हारी. 


लो।'' 


प्रतीक्षा कर रहा हूं--तुरंत मुझसे मिल 
। --+ हरीश 


. . .उसने एक नजर हरीश के ' 


कमल का पूरा शरीर झनझना गया . . .वह 
जल्दी से पर्चा जेब में ठूंसकर बाहर निकला और तेजी 
से गार्डन की ओर बढ़ा। थोड़ा-थोड़ा अंधेरा फैलने 
लगा था . . .मगर कुंज में पेड़ की छांव के कारण 
खासा अंधेरा था। कमल बड़ी तेजी से कुंज में जा 
पहुंचा मगर उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। 
इधर-उधर देखकर वह बहुत धीमे से पुकारा-- 

5 दीर्श 2 7 के हरीश हक लाख 
तुम? 

अचानक ही एक पेड़ के पीछे से हल्की-सी हंसी 
की आवाज आई और कमल के मस्तिष्क को 
झटका-सा लगा क्‍योंकि दूसरे ही क्षण सुनीता उसके 
सामने खड़ी थी . . .हल्के अंधेरे में भी उसका चेहरा 
चमक रहा था . . .दांत मोतियों की लड़ी के समान 


दिखाई दे रहे थे। कमल ने हल्की-सी सांस ली और 
मुस्कराहट के साथ बोला -- 

“कैसी हैं आप ? '' 

“मैं तो ठीक हूं .. .मगर आपको अपने दोस्त 
से शायद बहुत प्यार था। 





“न होता तो वह मेरा दोस्त ही क्‍यों कहलाता ? 

“ अगर वह इस समय आपको मिला होता तो 
आप उसे क्‍या परामर्श देते ? ' 

“यही कि स्वयं को पुलिस के हवाले कर दे 
. . दुनिया का हर पाप छुप सकता है लेकिन खून ही 
शायद एक ऐसा अपराध है जो आज नहीं तो 
दस-बीस बरस बाद सही खुलता जरूर है।'' 

“' और अगर वह आपकी सीख न मानता तो ? '' 

“भला उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं ? हर 
व्यक्ति की अपनी एक अलग धारणा होती है, एक 
नियम होता है, एक दृष्टिकोण होता है जो शायद 
अपने माता-पिता के कहने पर भी वह नह्वीं बदलता 
. . यह अच्छा बुरा उसका अपना व्यक्तित्व है।'' 

“बड़ा गहरा अध्ययन है आपका मानव स्वभाव 
के बारे में १ ० 

“ आजीविका की परिस्थितियों ने एम. कॉम करने 
पर विवश-सा कर दिया, वर्ना मेरा प्रिय विषय तो 
'साइकोलोजी' था। '' 

“आप और साइकोलोजी!'' सुनीता ने मजाक 





वाह ! श्राप खाली 2 
लेकर घर से चले थे ? 
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ग्राज तो ग्रापको एक लाऊजं 
पंग ग्रापके गिलास में 
डालता हूं । ग्रागे से ख्याल 
रखना, ण्ह्राड़ों में बोतल 
ट्मंशा जेब में रखनी 

। 















२ फ फएणइसकरूयककरर को: बन्‍पात जपाकशप 355 
खबरदार जो मेरे याशिका कनन 
'कमरे में व्हस्की डाली। तेरे 
हाथ तोड़ दंग।। छः: हजार रुपए 
के कमरे को गिलास कह रहा 






उड़ाने वाले ढंग में उसकी ओर हाथ उठाकर ठहाका 
* लगाया और देर तक हंसती रही . . .फिर बोली, 
*' आपको .साइकोलोजी की समझ-बूझ है?'' 

* कुछ पहेलियां अच्छे-अच्छे बुझक्कड़ों से भी 
नहीं ,बूझी जातीं।'' 

“आप साइकोलोजिस्ट होने का दावा करते हैं 
और फिर भी अपने दोस्त के लिए मेरी रिश्ता मांगने 
पहुंच गए।'' 

. हरीश के बारे में मेरी साइकोलोजी बिल्कुल 
गलत नहीं थी . . वह जरूर किसी आकस्मिक 
घटना का शिकार हुआ है। वह लड़की हरीश के 
बदले हुए चरित्र से पहले की शिकार भी तो हो सकती 
है।'' 

“' भाड़ में गया हरीश 
कर रही। 

“फिर किसकी बात कर रही हैं।'' 

“मैं स्वयं अपनी बात कर रही हूं।'' सुनीता ने 
चंचलता से मुस्करा कर कहा। 

“जी--। कमल ने आश्चर्य से उसकी ओर 
देखा। 020 

“हीश का रिश्ता सुझने से पहले 
आपने कभी मेरी साइकोलोजी का अध्ययन भी किया 
था?' 

कमल कुछ न बोला . . .वह चुपचाप ध्यानपूर्वक 
सुनीता को देखता रह गया था . . .सुनीता ने एक 


कर हरीश की बात नहीं 


बार नजरें उसके चेहरे पर डालीं फिर आंखें झुकाकर 
बोली -- 





टीवाना 


“कमल बाबू . . .हरीश के चरित्र का भांडा 
अभी न भी फूटा होता तो भी मैं उसे तो किसी मूल्य 
पर मुंह लगाना पसन्द न करती क्योंकि मैं उस आदमी 
से उतनी ही घृणा करती हूँ जितनी एक नारी के खजाने 
में हो सकती है। स्त्री जब आयु के उस दौर में 
पदार्पण करती है जहां से पुरुष की दृष्टि उसकी ओर 
उठने लगती है वह उस दृष्टि का अभिप्राय -भी 
समझने लगती है और उस समय से स्त्री के मन में 
एक ऐसे पुरुष की चाह और खोज आरम्भ हो जाती है 
जिसकी आंखों में वह अपने प्रति वासना के स्थान पर 
आदार और प्यार पा सके। 


“मैंने अपनी इतनी आयु में पहला पुरुष आपको 
देखा था जिसकी नजरों ने न कभी मेरे शरीर का 
नाप-तोल किया और न चेहरे को परखा . . इसके 
विपरीत जब मेरा आपसे परिचय हुआ तो मैंने आपकी 
निगाहें में अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने जैसी 
दूसरी लड़कियों के लिए भी सिवा आदर के कुछ न 
पाया 
'आइडियल ' था उसकी सारी मांगें आपका व्यक्तित्व 
पूरी करता है, ., .मेंरे आईडयल में आप हैं 

. - मैंने आपको पसन्द किया है .. ममैं 
जितनी अल्पभाषिन और ' रिजर्व्ड ' हूं उतनी ही मुंहफट 
और साफ कह देने वाली भी हूं। मुझे यह कहने में 
जरा भी हिचकिचाहट नंहीं कि मेरे लिए हरीश के 
स्थान अगर आपका रिश्ता आया होता तो मैं इसे अपना 
सौभाग्य समझती--.। '' 


. - मेरी कल्पना में एक पुरुष का जो 


सुनीता ने अपनी बात समाप्त की, फिर आंखें 
उठाकर एक नजर कमल पर डाली और तेजी से कुंज 
से बाहर चली गई --और कमल . . .! वह तो कुंज 
के उस गेट को देखता रह गया जिससे सुनीता बाहर 
गई थी . . .वह सनन्‍नाटे में खड़ा था .. .दिल की 
धड़कन कानों में धमक उत्पन्न कर रही थीं। जो कुछ 
सुनीता कह गई थी वह तो सपने में भी नहीं सोचा 
था। सुनीता को पहले उसने केवल एक स्टूडैंट के 
रूप में देखा था, फिर हरीश की प्रेमिका के रूप में 
. « लेकिन क्‍या सुनीता सचमुच हरीश की प्रेमिका 
थी ? प्रेमिका थी भी अगर लेकिन अब तो सुनीता का 
जीवन हरीश के साथ बर्बाद करने की बात भी नहीं 
सोच सकता इसलिए कि हरीश खूनी है, हत्यारा है, 
और हर हत्यारा जीवन के किसी-न-किसी भाग में 
पकड़ा जरूर जाता है--वैसे भी सुनीता शायद 


. सचमुच हरीश के साथ शादी पर सहमत न होती। 


कमल मस्तिष्क में उलझन लिए हुए धीरे-धीरे 
बाहर निकल आया। 


कमल क्लास रूम से निकलकर लायदब्रेरी की ओर . 
बढ़ रहा था कि किसी की खंखार उसके कानों-से 
टकराई . . .वह चौंक पड़ा ... .सुनीता बड़ी गंभीर 
बनी उसके साथ चल रही थी --कमल ने मुस्कराकर 
कहा -- ॥ 

# हैलों --4" 
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उत्तर हैलों से नहीं दें सकती।'' 

“मगर आपकी आवाज से तो नहीं लगता कि 
आपका गला खराब है। 

“ अन्दर की खराबी है . .कुछ रोग ऐसे हैं जो स्पष्ट 
दिखाई नहीं देते। '' 

“क्या ठंण्ड लग गई थी?'' 

“नहीं, एक फिल्म के डायलॉग रट रही थी जो 
बोल-बोल कर साथ में रोते जाना भी था . . .कई 
दिन से अभ्यास कर रही हूं।'' 


“क्या किसी ड्रामे में काम कर रही हैं?'' 


''जी हां .. .यह जीवन भी तो एक नाटक है 
और यह दुनिया एक मंच . . .बाई दी वे, आप तो 
ठहरे साइकोलोजिस्ट, क्या आप बता सकते हैं कि 
पत्थर पर अगर कोई सिर मारे तो कितना लहू 
बहेगा ? ' 

'' भला साइकोलोजी का पत्थर और लहू से क्या 
संबंध ? 

“बात यह है कि कुछ मानव, शरीर में तो 
मांस-हाड़ के दिखाई देते हैं किन्तु होते हैं वास्तव में 
पत्थर के। ' 

जी. 8 

“अभी इन डायलॉग की पूरी प्रैक्टिस नहीं हुई 

. * अक्टिस होने पर आपको तार द्वारा सूचित कर 
दूंगी।' ै 
इतने में वह लायब्रेरी के पास- पहुंच गए 
. - सुनीता हंसती हुई कैंटेन की ओर बढ़ गई और 
कमल कुछ देर वहीं उसे देखता रहा फिर सिर 
हिलाकर लायब्रेरी में घुस गया . . .लेकिन पुस्तक 
लेकर पढ़ने लगा तो पहले ही पृष्ठ पर शब्दों के 
स्थान पर उसे सुनीता की छवि दिखाई दी . , .कभी 
“नजरें झुकाए, कभी चंचल नजरों से उसकी ओर 
देखती .. .और कभी मौन, कोमल विनय भरी 
. . कोई अज्ञात-सा विनय ...। कमल ने 









बन्द करोबकवास_.... 


घबराकर पुस्तक बंद कर दी, सामने कोई लड़की मुंह 
दबाकर हल्की-सी हंसी के साथ अपनी साथी से कुछ 
कह रही थी . . .कमल को ऐसे लगा जैसे सुनीता 
बोल रही हो ...। 

कमल बौखलाकर उठा और लायखब्रेरी से निकल 
आया --उसके माथे से पसीना फूटने लगा था। ' 


कमल लायमब्रेरी के सामने वाले कुंज में पहुंचा तो 
उस ने देखा सुनीता ने एक घुटना जमीन पर रखकर 
'दूसरा पांव खड़ा कर रखा था और एक हाथ सीने पर 
रखकर दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर एक पेड़ से 
सम्बोधित होकर कह रही थी। 

''ऐ कठोर हृदय! क्‍या सचमुच तेरे सीने में हृदय 
के स्थान पर पत्थर का टुकड़ा रखा है? अरे नारी 
सौंदर्य तो बड़े-बड़े ऋषियों-मुनियों की तपस्या भंग 
कर देता है मगर तेरे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती 

. - . लगता है बचपन ही से तेरे सिर में 'लाइसिल ' 
डाला गया है . . .अरे जामिल ...।”! 

कमल को हंसी आ गई और सुनीता चौंककर 
जल्दी से खड़ी हो गई . . .फिर बोली -- 

““आ गए आप ? आज डायलाग की रिहर्सल 


पूरी हो गई है . . .बस अंतिम शब्द याद नहीं आ रहे - 


. “आप बैठिए, बस चंद मिनट की बात है, अभी 
याद आ जायेंगे--। '' ल्‍» 

“' मेरा विचार है, '' कमल ने धीरे-से हंसकर आगे 
बढ़ते हुए कहा, “अब शायद यह डायलॉग उगलने 
की जरूरत नहीं रही। '' 

“अच्छा! '' सुनीता खुशी से अनायास उछल 
पड़ी। 

“क्योंकि. धीरे-धीरे इस पेड़ को पता चलने लगा 
है कि इसका शरीर पत्थर का नहीं हाड़-मांस का है 
और इसके सीने में एक दिल भी है जो धड़कतां 
है--उसे धड़कन में अब एक नाम भी गुंजने लगा 
है ै 


क्या उपमा रखी है इन कवियों ने भी।”' 


“हाय राम! कहीं मैं खुशी से पागल न हो 
जाऊं ? 

“नहीं-नहीं , . .भगवान के लिए ऐसा मत करना 
, , .पागलखाने वाले महीने में केवल एक बार 
मिलने की अनुमति देते हैं 

फिर दोनों एक साथ हंस पड़े और सुनीता हंसती 
हुई अनायास कमल के सीने से लग गई . . .हंसते 
में क्या सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ गए 
, , उसने कमल को और भी भींच लिया और 
सिसक पड़ी 

कमल जवाह॑र पार्क में पहुचा तो सुनीता पत््वारे 
की मुंडेर पर बैठी थी ... .कमल को देख उसने 
कोई विशेष उत्साह प्रगट नहीं किया। कमल उसके 
पास पहुंचकर उसके साथ ही मुंडेर पर बैठता हुआ 
बोला-- “शायद . . .मैं केवल पांच मिनट 
लेट हुआ हूं।!' 

''दस मिनट भी हो जाते तो क्या अन्तर पड़ता ? '” 
सुनीता ने ठण्ठी सांस लेकर कहा। 

“रात कितने तारे गिने 2? '' 
एक भी नहीं . . .मां ने आंगन में सोने ही नहीं 
दिया। '! " 
- आज उदास क्‍यों नजर आ रही हो?'' 

“नजर आ रही हूं ? अरे मैं सचमुच उदास हूं। '' 

“कोई कारण तो होगा उदासी का?” 

“बिना कारण तो पत्ता भी नहीं हिलता।'' 

“क्या मुझे बताने का नहीं ...।”' 

> नहीं इक 6 

“क्यों?” 

“तुम्हारा दिल टूट जाएगा” 

“यह भी कोई चीनी, शीशे का बना होता है? 


क्रमडा. 





बकवास बंद करो और कुछ सामान तुम भी उठाओं, यहां 


डाक वंगले तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है और तुम्हें चांद 


के पार जाने की सूभी है। 


दीवाना 


अंधे हो, देखते नहीं मेंगॉव से अपने पति का इलाजकराने | | ३७ आओ 
आई थी पर येचक्‍कर खाकर गिर गये हैं / गासपीटठे है करतालै। 















तंभीवल्लाँ परमाघू,पीचू और रगडू आतेलें और 
डा बोलोरामसे कहते है - 


५ ्‌ 9 ० ८१, 
जा स ॥॥ '>७)4 भ/ट्रिर ८2 
५ ९४४/४/ तट 


०. पु उन. >> 
द्रन्त / 
. 4 
कै हि व वेग ०-3 गम 


९) &] 2 (22) 0, 
५ १ / 7222 5 
(१8४७8 ४/0 879 7९ ह ॥ ह छा ॥ ७ हल शा थरहा शा बज आला आआक ] क्र के 4: 8! 224, ॥0 9 4 5 / | 
'अज्ाछ 2 व्3५ 
> (/ जाए ट ££'। 
् हट 





क्र 


! गयाहै या जिढ़ा्े ट है 


हे 
है 















४४८५ ब् े 


हु गो 
कै 5 ५५// 
] (/ 













४४ ० 







८ की “रु 
देखते-ढी ढेखतेलोग नासपीटे पर 
5५ येसे फ़ेकने €ुरुकर देतेहैं । 
। इक ४ «८ ब्क्‌ 76:50 ॥७०2५0| 


[या 
व अमल नि, 


के, (१ मा 


[ क] (॥॥| ॥ क्रय प्त्त््ल्ट व्टाफ्ज न कं 
ह2 5 ॥8 | . 2 | #% ] 22 37 7: ऐ/ ; 
६ है (४९५ ॥) हक (2 न्‍ 74 | 
पः | 
४0४ 


५ 
हँ 





छः 
लि 





गा 





















का / 


ऑरतका पाति है /जोमर गयाहैं। ०. छ0शवरल: अर कक पडा 5 ८. आम 
#छाहें ? धाम पलक 


| हज्जर यैहस ४ 
३7प०रीकुड़ ढे ढ्रीफीये लागकि इसका 7क्रिया- वर्ना 
् क्रम ः 


58 228 
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द)रीकेहीर रख कर उसका पट 
सी कर ग्गौगा पढ़ेंचए को और उस 
लड़की स्तेकहरे हमसे शादी करले 
अगर कूंदरन ऊठ वो उसका भी पट 
फ्राउकर उसमें स्रेने क॑ 7कैस्फुट 
>रएकर सेठ रत्नलालः क॑ कहूँ7भैजढ़ो 
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म्ठीन)ं से एजीक्रआ रहा है 7कि कब्रों से मुर्दे गायक 
हैं।और कई फीन्दा आढ़मी लड़के औरलडाजियां 
79 607 हैं ।फीन्हें दूढने के 7लिये कई जासइम लगी हढुयेहैं । 
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तुम्हारी गाड़ी कौजगाल की ओरजाते 
ढेरला तगे हमने एक्स कौ फ़रौन कर 7ैया 

अगर ह्गारा ढ़ पटे तक ऊई सढ़ेशा नआयेतो 
लेकरजगल मेंकने 
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सारा स्ण्मान ट्रक्रों 3 
के उस पार अड्ठा नम्बर पं पर लेचलो, 









। ० : कुछ पक्षियों के उड़ने को क्षमता के 
_बंल क्‍यों नहीं होते ? या क॒छ पक्षों उड़ते क्‍यों 
नहीं ? 
3उ० : बेकार पंखों वाले पक्षी, उड़ सकने के 
लिए बहुत बड़े ओर भारी पक्षी, या उड़ने से 
डरने वाले पक्षी, ऐसे पक्षियों ने बहुत समय से 
वैज्ञानिकों को असमंजस में डाल रखा था । ऐसे 
तरह-तरह के पक्षी दूर दराज के अकेले द्वीपों 
पर अधिक पाये जाते हैं। यदि ये पक्षी उड़ 
नहीं पाते थे तो वे इन दूर के निर्जन अकेले 
स्थानों पर पहुंचे कँसे थे और फिर उन्होंने 
' अपनी प्राचीन परम्परा कंसे त्याग दी ? 
संसार में बीसियों प्रकार के पक्षी हैं जो 
उड़ नहीं सकते, इनमें अधिकतर रेल परिवार 
के पक्षी आते हैं पर शुतुर्म॑मं, रियास और ईमू 
के साथ-साथ डोडो अब न मिलने वाली एली- 
फेंट पक्षी भी इसी गिनती में आते हैं । बहुत से 
निर्जन द्वीपों पर अनेकों अब न मिलने वाले 
पक्षियों के अस्थि पंजर इत्यादि प्राप्त हुए हैं । 
उत्तरी केरोलीना विश्वविद्यालय के जीव 
विज्ञेता अलान फेड्सिया का मत है न उड़ पाने 
वाले पक्षी भी कभी उडते थे ।' उनके उड़ने की 
क्षमता का अंत तभी हुआ जब वे अपने निदेश्य 
स्थान पर पहुंच गए थे। उड़ने की शक्ति समाप्त 
होने का कारण भी जीवित रहने से सम्बन्ध 
रखता था । उन्हें इन निर्जन टापुओं पर उड़ने 
की आवश्यकता ही नहीं थी । किसी प्राचीन 
बशु इत्यादि के अभाव में ये पक्षी भी घास चरने 
वाले पशु ही बन गए । 
साधारण पक्षियों में उड़ने के लिए प्रयुक्त 
हड्डियां और मांस पेशियां बहुत भारी होती है 
लगभग पक्षी के पूरे शरीर के वजन के 25 
प्रतिशत वजन की । इस कारण यदि पक्षी ने 


इन्हें प्रयोग ही नहीं करना तो बेहतर है [कि इस | 


मेटाबोलिकली कीमती सामान को शरीर से 
निकाल दिया जाए 

वैज्ञानिक के अनुसार यह विकास क्रम में 
बदलाव का एक साफ उदाहरण है। परन्तु 
बदलाव में बहुत सी पीढ़ियों का समय लगा है। 
यह बदलाब उनके ख्याल से शीघ्र भी हो सकता 
था क्योंकि पक्षी के एम्बरियों में उड़ने के अंगों 


पूवंजों से केवल उड़ने की शक्ति कम रखने 


वाले पक्षियों में केवल विकास के एक विशेष 
संमय पर रुकने को ही बात थी । 
एक प्रकार से यददि रेल पक्षी अन्‍्डे से 
बाहर जल्दी निकलते तो स्वयं ही उड़ने की 
शक्ति का विकास न होता और ये न उड़ने 
वाले पक्षी बनते। वैज्ञानिक के अनुसार यह 
पक्षी भी ओर पक्षियों के समान ही बहुत 
प्राचीन हैं । 
कुछ पक्षी इन निर्जन द्वीपों पर ऐसे भी 
पाये जाते हैं जो उड़ने की शक्ति रखते हैं पर 
उड़ने से डरते हैं। देखा गया है कि वे पृथ्वी 
पश कुछ खाईयों या पुलों को उड़कर पार कर 
लेते हैं परन्तु यदि उन्हें बड़े क्षेत्र में फैले पानी 
को पार करना हो तो वे कदापि नहीं उड़ते । 
उन्हें शायद समुद्र के ऊपर की तेज हवाओं या 
भीमकाय जानवरों से डर लगता है । ऐसे डर- 
पौक पक्षियों में कुछ विशेष किस्म की चीलें 
और तोते इत्यादि आते हैं। न्यूगिनी में पाये 
जाने वाले पक्षियों में से दों तिहाई दूर तक 
फैले पानी पर उड़ने से डरते हैं । 
० : क्‍या चिमगादड़ के श्रांख होती है ? 
० : चिमगादड़ अंधे नहीं होते जैसा कि 
आम विश्वास है परन्तु भूल भुलैया से निकलने 
में वे अपनी आंखों क्री अपेक्षा सोनार 
शक्ति का प्रयोग अधिक उपयुक्त समभते हैं । 





इसके अतिरिक्त किसी जाने पहचाने उड़ने 
कमरे से निकलने के लिए चिमगादड़ प्रकाश 
की ओर दौड़ते हैं। चाहे उन्हें उनकी सोनार 
शक्ति यह आभास भी करा देती है कि बाहर 
निकलने की राह पारदर्शी कांच से बन्द की हुई 
है । खोजकर्त्ता का विश्वास है कि सोनार शक्ति 
चिमगादड़ को गुफा से बाहर निकलने की राह 
ढंढने में अधिक सहायता नहीं दे पाती परन्तु | 
उनकी आंखें ही उन्हें धीमे से धीमे प्रकाश को 
देखकर बाहर निकलने की राह ढूंढ़ पाने में 


का विकास सबसे अंत में होता है ।इसलिये अपने | सहायक होती हैं । | 


दीवाना 


प्र० : प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र क्यों 
भ्रोर कंसे पकता है ? 

उ० : हम सभी जानते हैं कि प्रेशर कुकर 
कंसे काम करता है, बेशक ! पानी और भाष 
और, हां प्रेशर से कुछ होता है,ठीक । 

परन्तु यह सब काम कंसे करता है ? 

आमतौर पर पानी 2]| डिग्री फ्रेरनहीट 
पर उबलता है।तापमान इससे अधिक कम ही 
हो पाता है क्योंकि भाप बाहर निकलकर ज्यादा 
गर्मी को बाहर निकाल देती है। यदि उबलते 
पानी के किसी बत॑ंन को सीलबन्द कर 
दिया जाये तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और 
बतंन के भीतर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है । 
यह दबाव तरल पदार्थ की सतह को नीचे को 
रखकर पानी के मोलीक्यूलस को टूटकर भाष 
बनने से रोकते हैं इस प्रकार बतंन से बहुत कम 
गर्मी बेकार होती है । 

इसके परिणाम स्वरूप बतंन के भीतर 
पानी का तापमान 22 से कहीं अधिक हो 
जाता है जिससे उसके भीतर डूबा भोजन पलक 
भपकते ही पक कर तैयार हो जाता है । 


० : गिरगिट रंग क्‍यों बदलता है ? 

उ० : खतरे का आभास होने पर गिरगिट 
रंग बदल लेता है। छिपकली परिवार का यह 
एक ऐसा सदस्य है जो ख़तरा महसूस होने पर 
आसपास के वातावरण जैसा ही अपना रंग कर 
लेता है यदि वह शरीर का रंग पूरी तरह से 
आस पास के वातावरण में नहीं मिला पाता तो 
भी वह अपने को ऐसे रंग का कर लेता है कि 
उसे पहचाना न जा सके । गिरगिट की भिन्‍न- 
भिन्‍न जातियों के शरीर के नमूने और रंग 
काफी अलग-अलग किस्म के होते हैं। परन्तु 
अधिकतर गिरगिट पीले, हरे, क्रीम कलर के. 
और भरे रंग के हो सकते हैं वे अपने शरीर 
पर जमीन जैसे हल्के या गाढ़े रंग के धब्बे भी 
उभार लेते हैं । 

खतरे के अतिरिक्त गिरगिट रोशनी और 
तापमान के अनुसार भी रंग बदलते हैं । गिर- 
गिट के शरीर का यह मकेनिजम नरवस सिस्टम 
के नियन्त्रण में होता है इससे जीव के शरीर के 
रंगीन पिगमैंट का फैलाव या एकत्रित होना 
नियन्त्रित किया जाता है। प्रकृति में केवल 
गिरगिट ही एक ऐसा जीव है जो खतरे से 
स्वयं की रक्षा करने के लिये तुरन्त अपना रंग 
बदल वातावरण में समा जाता है । 
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बीवी-बच्चे जोबा जाने की जिद कर रहे हैं तो उन्हें ० 


जी हाँ-प्रायः गर्मियों में आप पाते हें कि घर वाले किसी हिलस्टेशन ले चलने की जिद गोवा वहां शार्क मछलियां होतो हैं और उसके बाद उनको 
न्‍ गो जैसे प॑ ं : फिल्म जॉज ७/४5)दिखायें-वह दोबारा कभी गोवा ;५ 
कर रहे हैं ओर आप जाना नहीं चाहते किसी कारणवश (जंसे पंसे की तंगी है )-सवाल | भी नहीं सगे 
3 


- यह उठता है घर वालों (ऐसे में बोबी-बच्चों)के दिमाग से हिल स्टेशन या सी स्टेशन का 
भूत कंसे उतारें-कुछ हमारे फाम्‌ ले प्रयोग में लाकर देखें- 





त् में -दोड +” कहें | 
श्रीनगर में मच्छर बहुत होते हैं । बीवी-बच्चों को वह कॉमिक्स 3०7 % डिक ० ही फिर हे के के टेसी फिरये 
पढ़ने को दे जिनमें मच्छर बोइंग जेट जितने बड़े आकार के दिखायें कं ई रस बेल, कर 
अर पा बात है। कि देखायें जिसमें कोई रेस खेल कर बर्ब्राद होता दिखाया 
गया हो । + ; 
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९८ 


ग्राप कहें,ठीक है डलहौजी चलते हैं, क्योंकि सारे रिटायर्ड 

बुड्डे-खड्डे श्रौर अधेड़ उम्र के ग्रादमी वहीं तो जाते हैं । 

ग्रापकी पत्ती फौरन डलहौजी जाने से मुकर जाएगी । कोई 
स्त्री स्वयं को बूढ़ी या अधेड़ नहीं दर्शाना चाहती । 







चर वालों शिमलल्‍ 

धर वालों की जिह शिमला जाने की है तो आप खुशी से 
नावना शुरू करें भ्रौर बतायें वहां शराब सस्ती है, मजा 
आएगा। घर वाले शिमला जाने का प्रोग्राम रह कर देंगे। 











दीवाना 





नैेनोताल ताल भील में जहरीज्ञी घास उग रही है । जो आ्रादमी को अंधा 
ताल कर देती है। शरीर से छ जाये तो कोढ़ फूटता है । फिर देखो 
घर वाले कसे नेनीताल जाने की जिह बरकरार रखते हैं। 





लहाख के लिए श्रीनगर से वायुसेवा है । घर वालों को वही 
लद॒दाख. फिल्में दिखाते रहें जिनमें वायुयान दुर्घटना हो। वायुयान 
॥ दुर्घटना की खबरें ग्रखबारों से जानबूक कर जोर से पढ़ें । 


है ५4 





ढ़ 
मसूरी में बन्दर बहुत होते हैं। परिवार वालों को किग- 
मसूरी कांग फिल्म दिखायें । यह भी बतायें कि बन्दर एंकर जड़ी 
गलती से खा जाये तो किंगकांग बनता है। एक बार मसूरी 
में भी किगकांश का हमला हुप्ना था । 


ना 


अपने दोस्त को पट्टी पढ़ायें जो आपके घर आकर कहे कि नेनी- 








हे घर वाले ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां स्क्रोइंग होती ही. 
खिलन मर्ग तो उन्हें फिल्म एक फूल दो माली दिखायें जिसमें पव॑ता रोहो' 
स्क्रीयर संजय दुर्घटना का शिकार होता है । 







ऊटी में बॉटेनिकल गाडंन है । घर वालों को हॉरर मूवी 

दिखायें जिनमें अ्रफ्रोका के नरभक्षी पौधे मनुष्यों को मास्ते 

दिखाए गए हों । घर वालों के कान में यह बात डाल दें कि 
ऊटी में भी ग।ईन में नरभक्षो पौधे लगाये गये हैं । 


ही 
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अ्रगर बीवी-बच्चे कमाऊं साइड में जाना चाहते हैं तो वहां 
ल्मं के नरभक्षी चीतों की कहानियों की किताबें पढ़ने को दें ॥ 
अल्मोड़ा इसके बाद रानीखेत के नाम से उनके रौंगठे खड़े हो जायेंगे । 








इम ब्रार म्हारे याड़ो बाई एयर 
ग्रे हैं। म्के यह श्रपने कॉट के 
ग्रन्दर वाली जेब में ले जायगे । 








भाई जो दीवाना के पाठकों को वह खुशखबरी सुना कु दें 
॥ कि हम इस गर्मियों में काष्मीर जा रहे हैं। बेचारे श्रपने ही 
याड़ी हैं | म्हारी ठंडी बातें सुन कर इनका भी कलेजा ठंडा 
हो जायेगा । 
यह भो बता दे कि म्हारी सारी बुकिंग हडवांस में हो च॒को 
है । कोई फिक्र करने की बात कक) सब मामला टिच 
















ता में थमक्रों भी किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहिए बन क. । 4 हौर याड़ो हवाई जहाज में रेड कर 5 
था । क्या हुआ पंसे नहों थे तो हमसे उधार मांग लिया * की ्े जी भी होती हैं। मैं तो हवाई जहाज को जीजा 
होता । चला कोई बात नहों है । अगली बार देखेंगे । (0३ बहसाजुहः ज््् जी की कोठी ही मानता हूं । २8# 


हवाई जहाज से सफर करने में यही तो मजा 
है । खराब हो जाये तो उत्तर कर धक्का नहीं हे. 5 
लगाना पड़ता । _ 205 








खबरदार कोई प्रपनी जगह से हिलया तो मैं यह फ्रौजी 
गरनेड फेक कर हवाई जहाज को यात्रियों समेत उड़ा दूंगा । 
ऐ जहाज हुन श्रीनगर नहीं जाएगा। यह लाहौर जाएगा । 
इसको मैं प्रौर मेरे साथी हाईजंक कर रहे हैं। मेरे साथी 
पायलट के कंबिन में घुस गये हैं । 













है शा 55 | इसको न बताना कि मशहूर 
सिलबिल इसी जहाज में सफर कर 
रहा है । 
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हीं मान लेती ३2 “8 
नहीं मान लेतो हम जहाज" अछि 22222 


० . व » 
ग्रौर मुसाफिरों को बंधक बना ८27 
कर रखेंगे । ही 


८“ ॥ 
जर के तुमने कॉमिक्स में मेन्ड्क का जादू देखा होगा । ग्रब संन्डक- हे, 
" का कमाल देख । | 








बेचार को पता लगा तो डर के मारे ही ग्रेनेड 
हांथ से छुट जायेगा श्रौर फट सकता है । इस 
बेखारे की किस्मत खराब थी। वही जहाज 
हाईजेक करने लगा जिसमें मैं बंठया है। 
हाहाहाह्ाहाहा। 


प्रोये खरबजे, त्‌ हस क्यो रहा है ? 
. देखता है मरे पास खंजर भी है । 
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७. 


दीव़ा 













यह मेने हाथ से जादुई इशारा 2८ प्रोर तेरे हाथ में जो 
ग्रेनेड था वह हरा प्याज बन गया । इसको मक्‍की की रोटी 
ग्रोर साग के साय काट कर खाना ॥ 





ग्रौर तुम्हार हाथ में जा खंजर था वह मेर हू का जादई 
इथारा[ पाते ह चाकलेट ग्राइसक्रीम बन गया । इसको डंडी 
से पकट जल्दीजजल्दी खा लेओऔर लाहौर जाने का सपना 









7“ टन को हो गया ओ्रोये 
मक्खब सिह ? 















जज जकीन नहीं आंदा, में किते सपना तो नहीं 
. दैशव रेया ? चंडी भाड़ के देक्खाँ। 







क्या सम / तुम सोञ रहे ये सिलबिल अपना 
उल्लू वना रिय्य ?ै । क्यों ? ग्रभो तो थमको में 
हौर तमाणा ददिस्ताऊग। तब मान जाओगे कि 
सिलविल भो कोई चीज है। 


तुम इधर देख रहे हो, यह इस हवाई है| 

हाज की एयर होस्टेस बहन जी 
मारिया जाजाबेल है ।'*'हां तो बच्चों 
ताली बजागश्ो । 





मन्ड्रक जादूगर तो भिर्फ हाथ से जादुई इशारे करता है में 
हाथा के साथ अपने पर से भो जादुई इशारे कर सकता हूँ। 
जादू के इम्तहान में मुझे इस कमाल के दस नम्बर फालत 
मिले थे । 



















ते 


|! 


8 ६ 


प्रोर मारिया जाजाबेल एक, चिड़िया बन गयी। मैं इसे घर भिस्टर सिलब्रिल मे प्राई कांग्रेचुलेट एण्ड थक यू भ्रान 

ले जाकर रखंगा--दिन को लड़की बनाऊंगा श्रौर रात को बिहाफ ग्रॉफ दि क्र एण्ड पैसेन्जस झ्ाफ दिस प्लेन।ग्रापने 

चिड़िया बना कर रखंंया । ऐन मौके पर हम सबकी रक्षा की। भाप न होते तो हम 
सब इस वक्‍त न जाने किन परेशानियों में होते । 


के | 


पे 











(५ | | जा रे . / ५ (2 ४ 
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[चीफ मिनिस्टर साहव, प्रापने प्राने को तकली 
का की ? आप तकल्‍लुफ में पड़ गये । 


श्राप हमारे स्टेटैगस्ट हैं-ग्रब ग्राप मामूली जासूस 
नहीं रहे।वी. वी. ग्राई. पी. बन गये हैं । 









डकार उए००: हक ८-कक- कर डा 5 8:6१चज८७६०० उप काकता 'फ-पपक वा 
सर टॉरमेक पर बो एम. एक. श्रौर सेना की 
टुकड़ी ग्रापको गार्ड ग्रॉफ श्रानर पंश करने 
के लिए खड़े हैं। आपको गार्ड आफ आ्ानर 
के प्रोटोफ़ोल का तो पता हो होगा । दिल्‍ली 
में टी. वी. पर देखा होगा । 















प्रगर मुक्के पता होता कि यहां 
प्रक्ते इतना प्यार मिलेगा तो 

में अपने साथ तौलियों का पूरा 
संट लें श्राता। में गदबद हो 


जाता हूं तो मेरी भ्रांश्वों कट 
के झ्रांसुभों की बाढ़ भ्रा जाती है । 
















में जभ्मू भ्रौर काश्मीर के लोगों ग्रौर सरकार की जे. से 
जनाब सिलबिल साहब को तहेदिल से शृक्रिया करता हूं । 
उन्होंने यहां ग्राकर इस सीजन की शान को चार चांद लगा 
दिए हैं। और उन्होंने जहाज को हाईजेक होने से बचा कर 
शरे मतक को एक और मुसीबत में पड़ने से बचा लिया ॥ 
हमारी सरकार जनाब सिलबिल साहब की छुट्टि यां यादगार 
लायक बनाने की कोशिश करेगी । 












ऐ टोस्ट ट मिस्टर सिलविल 4 बी के | जम्मू काश्मीर की पब्लिक हैं याडी, मेर से जलना मत पता है, सरकारी भाडर है कि जिस हाऊस बोट में जनाब 
ल्थ एंड प्रास्पेरिटी । (१8 भ्ौर फारूख साहब की . | क्‍योंकि मेरी जीत में 9 । | सिलबिल रिहाइश कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी का पूर 

| सेहत का जाम । भी जीत है । टाप श्रार्डर इन्तजाम रखना है श्रौर टूरिस्ट डिपार्टमेंड के 

2 ४. हि ताकीद कर दो कि इनके आराम की सारी चीजें मुहैय्या हों 








भाई जो इस हाऊस बोट में म्॒के बोत डर लग रिया "/ । 
ग्रगर यह रात को उलट जाए तो क्‍या होगा ? हमने वह 
पिक्चर देखी थी न परासीडान एडवबेंचर । 

नहीं उलटती भाई, तू फिक्र न कर । रटेट डिनर में तू शेम्पेन 0002 
ज्यादा पी गया । पहली बार मुफ्त की पीने को मिली न । 
तेरा दिमाग उलट गया है । बस और कुछ नहीं । 


शा हे श्र 
| पे 


य ॥ | 


जनाब गजब हो गया । हाऊस बोट उलट गई है । 
बिस्तर से आहहर निकलिए । बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। 


हर ही | | 
हम पानी में हैं | क्‍ 


कन हमारा दम नहों 

॥ हां घुट 

॥((२हा है । हम जल थल दोनों जगह 
रहने बाले..जीव तो नहीं 


| 


पे 3, पन्ना | 


2 


। ॥&6 / कक द्थ 


हमारी कहानी तो ट-इन-वन हो गई 
)र्सोडान एडबेंचर ग्रौर जाज । 


पाना आता 
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श् जॉ पॉल का आज एक अच्छा दिन बीता 
४३३ था। छोटे शहरों के डाक्टर और 


. दवाफरोश अच्छा धन्धा कर रहे थे ऐसा ही पाल 


* दवाफरोश भी कर रहा था । पर आज का दिन 


हैं 
्ध 
है ० 
हि 
ह 


|! है 
। 2), 
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प्र 


र्ज्‌ 
॥ 4 हूँ 


बहुत ही लम्बा दिन रहा था। इश्न समय रात 
के ग्यारह बज रहे थे पाल शहर की बाहरी 
सड़क पर तेजी से जा रहा था उसकी इच्छा £ 


आधी रात से पहले ही घर पहुंचने की थी । 
वह थका हुआ था, साथ ही उसे नींद भी 


हा रही थी वह आधे घंटे ओर जागे रहने के |; 4 22 
काल, में लगा था, परन्तु वह ऊंध बिलकुल 4 
५ नहीं े 


| रहा था। उसका अपनी कार पर पूरा 


नियन्त्रण था, उसे बिलकुल ठीक से मालूम था, 
0 कि है. 


बह क्‍या कर रहा था । 


. इक्षी कारण वह इस विशेष सड़कपर आया था, 


*4 
$ 


हो 
॥। 


. भीड़-भाड़ कम और यही हाल था सड़क का 


जब कि उसने दूसरी कार देखी । 

सबसे पहले उसे केवल दो बत्तियों से ही 
इसका आभास हुआ »जो कि “करीब चौथाई 
मील की दूरी पर एक मोड़ से दिखाई दे रही 
थी। ब्रत्तियां बेहद तेजी से चमक रही थीं 
ओर ड्राईवर ने उन्हें हल्का करने की कोई 


कोशिद् नहीं की । पाल ने मन ही मन उसे कोसा | 


और अपनी कार की बत्तियों को डिम किया 
परन्तु हैरानी की बात यह थी फिर भी सामने 
वाले ने कोई ध्यान न दिया और कार की 
बत्तियां उसी तेजी से चमकती आगे बढ़ती 
रहीं । उसने दोबारा गाली दी और गुस्से में 
भर कर अपनी कार की बत्तियां फिर से पूरी 
तेज कर दी । परन्तु अब तक उसके मन में 
*क्सी प्रकार का खतरा महसूस नहीं हुआ था । 


दूसरी कार के तीव्र गति. से अपने ओर 
बढ़ने का उसके मन में कुछ-कुछ आभास सा 


हो रहा था,ऐसी सड़क के लिए जिस पर वे 
« लोग इस समय थे । कार की गति बहुत ही 


5. 


ज्यादा तेज थी। यन्त्रवत उसने एक्सीलेटर को 
ढीला कर दिया और सड़क पर अपनी दिा 


मैं रहने पर पूरा ध्यान केन्द्रित कर सामने से 


; भाती बत्तियों को नजरन्दाज किया । 


वह कई मोटरों के करीब से गुजरा .था। |. क 
_ परन्तु इस समय सड़क बिलकुल निर्जन थी, 


ध् 6 


& १ कै + ँ 
5 हैं 2 पक 0४702 हट, 
परन्तु उसे यह बहुत देर से पता चला कि 
दूसरी कार सड़क के बीच का फासला कम 


$ की कह 






किए जा रही है और उसे अपना निर्णय अति | 


शीघ्र लेना होगा कि वह हान॑ पर हाथ रखे 


सीधा आगे बढ़ता जाए, इस आशा में कि | 


दूसरी कार का चालक कार को एक ओर कर 
लेगा या अपनी साईड पर प्रहार ले मिट्टी धूल 
पर गिर बचने की उम्मीद करे। 


उसने दूसरा रास्ता अपनाया, परंतु यह 
भी समय रहते नहीं । उसने देखा कि दूप्तरी | 


कार एक इंच भी दूसरी ओर हटने वाली नहीं 
है; इसलिए उसने एकदम से दाई' ओर काटा 
टक्कर उसके पीछे के पहिये ओर बम्पर पर 
लगी, कार का पीछे का भाग साईड के खड़ड़े 
की ओर फिसला और तब अचानक द्वी कार 
जैसे गुरुत्वाकषंण से मुक्त हो हवा में ऊपर 
उठ गई । इस क्रिया में ही पाल कार के बाहर 
फेंक दिया गया + 

उसने मशीन के गिरने का शब्द न सुना, न 
ही कुछ देखा, उसकी अपनी सारी चेतना उसके 
शरीर पर पहाड़ से टकराव के धकके में केन्द्रित 
थी, चट्टान ने उसके शरीर का एक ठोस दीवार 
का रूप धारण कर स्वागत किया था फिर वह 


मिट्टी और कंकरों के साथ पहाड़ी से नीचे 
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फिसला, बाद में वह स्थिर पड़ा रहा और उसी 
प्रकार हो गई उप्चतके आस-पास की सारी 
दुनिया । 
उस पहले एक क्षण में उसे कोई तकलीफ 
महसूस नहीं हुई, धक्के से उसकी चेतना सुन्न 
हो गई थी, परन्तु उसे मालूम था वह जीवित 
है, उसे यह भी पता था कि वह किसी तरह होश 
में है, साथ ही उसे एक दूर का सा आभास था 
कि उसका छरीर ट्ट गया है और रक्त बहना 
आरम्भ हो यया है । 
अन्धा कर देने वाली बत्तियां चली गईं 
थीं, वह घास के एक टुकड़े पर कमर के बल 
पड़ा था । उसके ऊपर तारे और पूरा चमकता 
चांद था । उसे चांद तारे आज अपने इतने 
करीब लग रहे थे जैसे पहले कभी नहीं लगे 
थे । शायद नजर के इसी धोखे के कारण 
उसने समझ लिया था वह मर जायेगा । 
उस क्षण उसे इस पर गुस्सा भी नहीं 
महसूस हुआ, उसे टक्कर लगने से पहले अपने 
गुस्से की याद थी पर वह्‌॒ तो बहुत दूर की 
नकली बात थी । फिर से मौत की बात उसके 
दिमाग में चक्कर लगा गई । मरते हुए लोगों 
के मंन में दूसरे जीवों के प्रति कोई भाव नहीं 
होते, वह पूरी तरह स्वयं में ही लो जाते हैं । 
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तब उसे आवाजें सुनाई दीं, संसार के 
साथ सम्बन्धों का फिर से मेल हुआ। उस 
दूसरी कार में भी लोग थे वह उनके विषय में 
सोचने लगा बिना किसी गुस्से या दयाभाव के, 
परन्तु उसने अपना प्रा ध्यान सुनने पर केन्द्रित 
किया । 

“वह यहां नहीं है' एक जवान से छोकरे 
की आवाज । दूसरी कार पर भी टक्कर तो 
लगी ही थी उस कार को भी रोक लिया गया 
था शायद चालक न रोके जाये बिना रुक गया 
था । कुछ भी हो, दूसरी कार के लोग, जो भी थे, 
उतर कर उसकी कार के पास पहुंच उसे ढूंढ 
रहे थे । 

उसकी मदद करने को *, उसकी सबसे 


' पहली इच्छा पुकार कर उन्हें अपने पास बुलाने 


की हुई । सड़क पर चलते समय वे लोग स्वार्थी 
थे पर अब वे दयालु हो, उसकी मदद 
करना चाहते थे, पर तभी पहली भावना के 


विपरीत भावना उसके भीतर जाग्रत हुई । क्या |. 
वे वास्तव में सहायक होंगे ”? और तब वह 


अचानक आतंकित हो उठा, पता नहीं क्‍यों ? 
बेशक सभी दुधंटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता 
करते हैं । क्यों, करते हैं न ? 

“वह बाहर गिर गया होगा', एक लड़की 
का डरा सा स्वर सुनाई दिया। 

'मेरे ख्याल से, अब हम कया करें ?” वही 
मरदाना स्वर । 

तो वो केवल दो ही हैं । 

“उसे ढंढ़ते' हैं" लड़की बोली । 

एक हिचकिचाहट, "क्यों ? 

एक और हिचकिचाहट 'क्या तुम जानना 
नहीं चाहते उसे क्या हुआ'''या यदि स्त्री थी 
तो भी, क्या हुआ ?' 

“मुझे नहीं मालूम, मरदाना स्वर काँपा''' 
मुझे नहीं मालूम" । * 

'मेरे ख्याल से हमें चारों ओर देख उसे 
दू ढ़ लेना चाहिये ।' 

. “ठीक है*'पर अंधेरा है।' 

"तुम्हारे पास फ्लैशलाईट है, है न ?! 

हां**'मैं लेकर आता हूं ।' 

सड़क पर कदमों की आहट, लड़का 
फ्लैशलाईट के लिए, अपनी कार तक वापिस 
गया और फिर “दोबारा चुप्पी । 

. पाल एक नए भय से घिरा, प्रतीक्षा करता 
रहा । उसे उन आवाजों की गज भायी नहीं 
थी, वह लड़का और लड़की ऐसे लोग नहीं थे 
जो परवाह करेंगे । यदि वह मर रहा होगा, तो 
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प्रकाश के कारण वह लड़की का चेहरा देख ण 


करंगे। रहा था। 
यदि वह मर रहा होगा ? उसे इसका वह जवान थी बेहद जवान, शायद सिर्फ 
विश्वास हो गया था । दर्द अब आरंभ हो गया सोलह वर्ष की । वह सुन्दर भी थी, उसके बाल 
था, इसे वह कई स्थानों पर महसूस कर रहा काले थे, रंग पीला सा था शायद असाधारण सा 
था । उसके चेहरे पर, उप्तके सीने में और पीला था, उसका बना हुआ मुंह इससे बिलकुल 
उसकी दोनों टांगों में और उसके भीतर, जहां विपरीत दिख रहा था । परन्तु उसके चेहरे पर 
डाक्टर के अतिरिक्त कोई नहीं पहुंच सकता क्लोई भाव नहीं था, शायद वह घबरा गई थी । 
था । इस क्षत्र के दर्द ने ही उसे मौत का क्‍ परन्तु उसकी आंखें उसके घावों पर से बूनीं 
विश्वास दिला दिया था । फिर भी कोई दया का भाव उसकी शांखों में 
फिर कया फर्क पड़ता था ? वे उसे अपनी नहीं उभरा। । 
फ्लैशलाईट से ढू ढ़ लें या न ढू ढ़ पायें ? | 'तुम्हें काफी बुरी तरह चोटें लगी हैं, है 
“अच्छा मैं फ्लैशलाईट ले आया. हूं' लड़के द न ? प्रइन उससे ही पूछा जा रहा था + 
का स्वर ॥ "हाँ हट ” उसने महसूस किया कि बह 
हिस, कहां दृढ़ ४ ज्यादा तकलीफ के बिना बोल पा रहा है। 
'भेरे ख्याल से गड़ढे में ।' 'कहां ? मालम है तुम्हें ?” ह 
खिसकता पदचाप रोड़ी पत्थर और घास मेरे ख्याल से, सारे में, खास कर अन्दर।” 
फूस इत्यादि के ऊपर, फिर एक जलती बुकती उसके उत्तर 'पर लड़की सोचने लगी।. 


वे ऐसे लोग नहीं थे जो कुछ ज्यादा सहायता द 








उसका दूसरा प्रइन नपातुला और भाव शून्य 
था “क्या तुम समभते हो अगर हम मदद ले 
आयें तो तुम बच जाओगे ?” ह 
उसने भी सोचा, स्वयं को उत्तर देने से 
| पहले कुछ समय दिया | पर फिर भी उसमे 
| गलती कर दी, 'मेरे ख्याल से मैं मर जाऊंगा, 
“वह बोला, बोलते ही उसे मालूम हो गया था 
उसने गलती की है ।| 
लड़की का चेहरा अचानक कुछ बदल 


लाईट, आगे पीछे जाती हुई। प्रकाश और 
पदचाप दोनों करीब आते हुए । बेशक वे उसे 
ढूढ़ ही लेंगे । वह उन्हें पुकार कर खोज को 
शीघ्र समाप्त कर सकता था परन्तु उसने ऐसा 
नहीं किया, उसने प्रतीक्षा की ।' 

है ।' त 

प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ रहा था सुन्‍्न 
होने के कारण , वह्‌ उससे अपना चेहरा घुमाता 
भी प्रतीत नहीं हुआ। कदम तेजी से बढ़ें, 
और वे पहुंच गये थे। दो आक्ृतियां उसके गया। पाल को बदलाव दिख नहीं रहा था, पर 
ऊपर आकादा के विपरीत खड़ी थीं। प्रकाश | पता चला गया था ऐसा हुआ है, वह एक दम 
उसकी आंखों में चमक रहा था, उसने आंखें से उससे दूर हटी और उठ कर लड़ के, के 
मिचकाई, परन्तु उन्हें महसूस होता प्रतीत हुआ | करीब चली गई। । 
कि लाईट से उसे परेशानी हो रही थी। “वह मर जायेगा' बहू बोला, मानो उसे 

'वह जीवित है” लड़की 'उसकी आंखें | भी पाल के समान इस बात का पूरा निएबय 
खली हैं ।' हो चुका था। 

'हाँ मैं देख रही हूं'**।' :.. फिर तो डाक्टर ढ़ तने से कोई फायदा 

'पर उसे चोट लगी है” लड़की की आकृति | नहीं है न ?' लड़के के स्वर में राहत थी 
उसके करीब झुक गई, जिसके कारण उसका मानों उसे इस सबके भार से 
फ्लैशलाईट से बचाव हुआ । चन्द्रमा के तेज | गई हो । 


मुक्ति प्राप्त हो ये । 
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क सिंह दीवाना --मुजफ्फर नगर 
_*राजनारायण ने चरणसिंह से कुट्टी कर दी थी. अब फिर हाथ 
बढ़ा रहे हैं, जुड़ जायेगी क्‍या? 
हे टूट-फूट के भेद को, जानत हैं सब कोय, 
टूटी रस्सी जुड़े तो, गांठ-गंठीली होय। 
प्रकाश --लौकी, काशीपुर (3.प्र.) 
हे दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहता हूं ? 
3० :बस अपना कुछ भी नहीं, राग करो या त्याग, 
। को $ पीछे-पीछे भागते, भाग्य और दुर्भाग्य । 
द अहमद --गजनेर राड, बीकानेर 
मेंर घर में एक तोता है, कछ बालता नहीं, क्‍या करें ? 
० :एक लड़ाकू सुंदरी, तोती रख दा साथ 
मौन तोड़ तोता मियां, चहकेंगे दिनरात। 
नाद प्रसाद -गररवा, (छपरा) 
हू जिन्दगी पावर हाउस है. दिल का धड़कन करैन्ट ता आंखें क्या 
0 ५2 
3० : धड़कन में कितना छिपा. उस करंट का आंक, 
है. पावर जितने वाट की, उतनी चमकें आंख। 
स. मंजूर हसन कादरी --बीकानेर 
किसी को दाल आटे का भाव कब मालुम होता है? 
3० : दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला 
लाली का ला-ला स, लाला घबराय गशा 
किशोरी ः रमण जैसवाल --अलीगढ़ 
/काकाजी, मध्य प्रदेश में, दाल-बाफला प्रसिद्ध है हमारी तरफ 
. दाल बाटी, इनमें फर्क क्‍या है? 
० :बाटी हाती सख्त कुछ, नरम बाफला जान 
 क्वारी-ब्याही प्रेमिका, अनुभव स पहिचान। 
अधघारिया रजबअली --जोगेश्वरी, बंबई 
प्र० :पहलवानों में अक्‍ल की कमी क्‍यों होती है? 
3० :शारीरिक व्यायाम स, काया बने कठोर 
काम न लें जिस अंग से, होगा वह कमजोर। 
विनोद साहनी --बरेली (3उ०प्र०) 
प्र० :फूल की खुशबू से दिल मचल उठता है, तो सन्दर लड़की की 
खुश्बू से ? 
3० : कलियां खिलीं गुलाब की, महंक उठे स्वर-सास 
। दुलहिन का पाकर दुल्हा, उछले नौ-नौ बांस । 
महेन्द्र प्रसाद --मुगलसराय 
प्र० :आप किस हीरोइन का पसंद करते हैं और काकी कौन से हीरो 
को चाहती हैं? 
उ० :हम हीरो, वे हीराइन, लेते हैं आनंद, 
कांकी हमें पसंद है, काका उन्हें पसंद। 
मनोज कुमार, गनमास्टर -सलतानपुर 
प्र० :हम किसी से कम नहीं तो आप ? 
3उ० :आप विशाल-महान॑ हैं, हम हैं-सबसे कम, 
नष्ट हिमालय को करें, छोटा सा अणुब्रम | 


दीवाना 












| 90; 





अब्दुल गफूर कव्वाल, मेरठ 

प्र० : काकी का एक फोटो हमको भेज दीजिए, कीमत जो भी हो ले 
लीजिए | ् 

3० : फोटो भेजें आपको, लगता हमको डर्र, 
डोरे डालोगे मियां, लिखकर लव लैटर्। 

संजय कुमार त्यागी, ढालीपुर (देहरादून) 

प्र० : काका, अपनी दाढ़ी का एक बाल भेज दीजिए मैं तावीज 
बनवाऊंगा ? 


. 3० :पोती-पोतों का हुआ, दाढ़ी पर अधिकार, 


एक बाल का मूल्य है, रुपया एक हजार। 
अमरनाथ शर्मा--काठमांडू (नैपाल) 
प्र० : आपने दाढ़ी क्यों रखी है, दाढ़ी वाले अक्सर डाक्‌ जैसे लगते हैं ? 
3० :दाढ़ी का सम्मान क्‍या, देख लीजिए आज, 
जैल सिंह हैं. राष्ट्रपति, भारत के सरताज | 
सुधीर कुमार ठाकुर, लोहना (नैपाल) 
प्र० : आपके कारतूसों से छर्रा ही क्यों निकलते हैं, गोली क्‍यों नहीं ? 
उ० : गोली छूटे इधर से, निकल जाय उस पार, , 
अंग अंग छर्रा छिदें, करें व्यंग बौछार । 
आलोक ए. पी. खोरा बाजार--कानपुर 
प्र० : मेरी शादी की बातचीत एक लड़की से चल रही है.बहुत सुन्दर है, 
लेकिनऋ#_ उसकी एक आंख कानी है। 
उ० : जरा खोटी भी हो तो क्‍या, खरी मालूम होती है, 
जवानी में गधैया भी परी मालूम होती है। 





बैनी गोपल राजोरिया, अजमेर 
प्र० :पदि आपको फिर से शादी करनी पड़े तो कैसी वाइफ पसंद करेंगे ? 
उ० :वो पतली हो, या छोटी हो, भले छोटी सी गुडिया हो, 
कमाऊ चाहिए पत्नी, जवां हो अथवा बुढ़िया हो। 
'कुलदीप कुमार उटपल--मुरादाबाद 
प्र० : हमारा मन, हमेशा उदास रहता है, क्‍या करें ? 
० : दीवाना' मंगवाइए-हास्य व्यंग भरपूर, ; 
काका की कविता पढ़ो, होय उदासीदूर | 
अनुरोध प्रसाद सिंह--अम्बाला कैन्ट 
प्र० : इंदिराजी, जल्दी जल्दी मंत्रियों में काट छांट क्यों करती रहती हैं ? 
3उ० : बहुत समय तक ले चुके, तुम सत्ता का स्वाद, 
किसी और को कुछ दिनों, चखने दो परसाद। 
बसंत कुमार ' बंसत' लश्कर --ग्वालियर 
प्र० : कत्ल करने वाले कातिल डाकू फूलन के साथ, ग्वालियर जेल में ए. 
क्लास के मजे ले रहे हैं कहां गया न्याय ? 
उ० : उल्टी माला जप रहे, न्याय और ईमान, 
पापी जितना बड़ा हो, उतना बने महान। 


काका के कारतूस 
दीवाना पाक्षिक, ८ बी, बहादुशाह जफ़र मार्ग 
नई दिल्‍ली-११०००२. 
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खेल खेल में 


पांचवीं महिला विश्व- 

कप हाको प्रतियोगिता 

भारतीय टीम में दमखम 
का अभाव 


---नबीन चंद 


एशियाड विजेता बनने के फलस्वरूप भार- 
तीय महिला-हाकी खिलाड़ियों से बेहतर खेल 
| व परिणाम की आशा थी। साथ ही उन्हें दो 
माह तक नेशनल स्टेडियम के रास्ट्रो टर्फ पर 
भूतपूर्व ओलम्पिक खिलाड़ी बालकिशन सिह 
द्वारा गहन प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था । 
इसके अतिरिक्त. क्वालालम्पुर (मलेशिया) का 
गर्म वातावरण भी यूरोपियन देशों की अपेक्षा 
मैरतीय दल के पक्ष में था, फिर भी भारतीय 
टीम केवल ग्यारहवां (बारह में से) स्थान 
प्राप्त्तर सकी तो उसके पीछे मुख्य कारण 
उनमें दमखम क्य अभाव रहा । 

लगभग सभी मैचों में मारतीय दल विपक्षी 
टीम पर तीन-चोथाई समय तक हावी रहा 
- और केवल अन्तिम क्षणों में, जबकि विपक्षी 
दल अन्तिम-जोर मारने का प्रयास करता था, 
हमारी लड़कियों की सांसें फूल जाती थी और 
दनादन एक दो गोल खाकर मैच हारती रहीं । 

भारतीय टीम का पहला ही मंच कप- 
विजेता हालेंड के साथ हुआ ! यूरोप की तेजी 
का जवाब भारश्तीय लड़कियों ने बेहतर “स्टिक- 


वर्क' के साथ दिया और सुधा चौधरी द्वारा 


पनल्टी-कार्नर पर अचूक निशाने से किये गये 
गोल द्वारा अक्ता भी प्राप्त कर ली पर इस 
बढ़त को बनाये रखने में वह असफल रहीं और 
दो गोल खाकर मंच हार गयी । 

आस्ट्रेलिशा के खिलाफ दूसरे मैच में भी 
मुकाबला कड़ा रहा। पहले हाफ में 2-0 की 
बढ़त प्राप्त कर लेने के बावजद भारतीय टीम 
जब 2-3 से पराजित हुयी तो उसके कई 
खिलाड़ियों को रोना आ गया । यह विलाप 
केवल जीता मैच हार जाने पर नहीं था बल्कि 
मंच के अम्पायर लाउटन द्वारा दो गलत निर्णयों 


३६ 


पर था जिनके फलस्वरूप अन्तिम पांच मिनट 
में भारत पर दो गोल हो गये । 

: फ्रांस के इस अम्पायर के निर्णयों को लेकर 
कई-बार वाद-विव्द उठा । स्काटलेंड के विरुद्ध 
मैच में उसके गलत निर्णयों (जिसमें भारत के 
विरुद्ध एक पैनल्टी-स्ट्रोक प्रदान करना शामिल 


- है) को लेकर दर्शन इतने उत्तेजित थे कि मंच 


की समाप्ति पर अंम्पायर को पीटने पर आमादा 
थे। वह तो पुलिस ने बीच-बचाब कर दिया 
वरना--- 

पूरी प्रतियोगिता में अम्पारिंग का स्तर 
विवादास्पंद रहा । समान प्रकृति की गलती पर 
एक अम्पायर “पैनल्टी-स्ट्रोक' देता था तो दूसरा 
'पैनल्टी-कारनर' ! ज्ञातव्य है कि 'पैनल्टी- 
कारनर' की अपेक्षा पैनल्टी-स्ट्रोक पर गोल 
दागने के चाँस अधिक होते हैं । 

भारत के तीसरे मंच में वेल्स के विरुद्ध 
भी सुधा चौधरी ने पेनल्टी कारनर पर तगड़ी 
हिट लगाकर गोल किया पर वेल्स की शिरले 
मारगन ने फील्ड गोल करके भारत को एक-एक 
अंक बांटने पर मजबूर कर दिया । इस मैच में 
और इसके बाद के म॑चों में भारतीय खेल के 
स्तर को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि पहली दो 
पराज्यों के बाद उनका दिल टूट गया है और 
उनमें पहली सी इच्छा नहीं रही । 

अन्तिमम लीग मंच में स्काटलेंड की कम- 
जोर सी टीम भी भारत को 2-0 से पराजित 
कर गयी । अन्य मँचों की भांति . भारत पूर्वाद्ध 
में छाया रहा और बार-बार विपक्षी गोल 
मुहाने पर पहुंच कर केवल गोली को भेदने में 
असफल रहा । नौ पैनलटी कारनर -भी मिले पर 
सब बेकार । दूसरी तरफ अन्तिम 5 पिनट में 






पफियोजा- | 


ने प्रथमाधध में गोल किए । 





न अललनआम गोल दागकर ( प्रथम गोल विवादस्पद | 
स्काटलेंड बाजी मार गया । ः 

अन्तिम चार स्थानों के. वर्गीकरण मैच * 
भारत अर्जेंटीना से भी 0-] से पराजित हो 
गया तथा केवल अन्तिम दो स्थानों के मैच # 
वेल्स. को 2-0 से पराजित कर प्रथम विजय 
प्राप्त्तर सका। भारत की तरफ से लफ़ 
आउट नाजलीन मद्रास वाला तथा सुधा चौधर्र 

प्रतियोगिता के फाइनल मैच में हालेंड न 
कनाड़ा के 4-2 से पराजित कर कप जीत लिय 
यद्ययि पहला गोल कनाडा ने ही किया ओः 
मध्यावकाश तक दोनों टीमें - से. बराब 
थी, फिर भी हालेंड की मारजोलीन ईस्वोजेः 
के खेल की दाद देनी होगी जिसने केवल 2/ 
मिनट की अवधि में शानदार तिकड़ी जमाक 
अपनी टीम को विजयश्नी - दिलाने में मुख् 
भूमिका निभायी । 
.. इस प्रतियोगिता में भारत एशिया क 
एकमात्र टीम थी और उसे: लगभग अन्ति 
स्थान मिलना तथा प्रथम चार स्थान (तालिक 
देखें) यूरोप की टीमों को जाना इस तथ्य ब 
तरफ इंगित करता है कि महिला-हाकी में य्रो 


की शैली विद्व में सर्वश्रेष्ठ हैं तथा भारत क 


अपनी (पुरुषों की) परम्परागत शैली को बद 
लने पर पुनःविचार करने की आवश्यकता है । 


। 


]. हालेंड 2. कनाडा 

3. आस्ट्रेलिया 4. प० जम॑ंनी ह 
5. इंगलेंड 6. अमेरिका ६ 
7. स्काटलेंड रु न्यूजीलेंड । 
9. अजेंटीना 0- सोवियत संघ. 
!. भारत :2, जेल्फ। 






3,” फैण्टम-ंगन शहर 


तुम हमें चकमा दे रहे हो, मि० /000 0 ॥॥| 
बौंग, फंन्टम क्‍या है ? ८ 
प्र ॥( मेरी मानो । 
॥९ ॥।]॥॥ 















है ई 
&च्ज्जा 





>>“, खास मदद 
हे. नहीं 






भूत'की बकवास कर रहा ॥|वह बन्द था, ताल। लगा 
था, उसने खोपड़ी का चिन्ह |था वही खोपड़ी का 
2, दिखोया था। निशान था दरवाजे 
द्््् पर--इसका क्या 


॥8, ॥7॥0. ४४०0/॥0 /9/775 ॥8567४९५ हे 
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है 
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&698 ॥(॥ 





ठीक ! मैं तुम्हें ढूंढ रहा हुं, के लिए हड़बड़ी । 
पिया ( है या ११7११ 
हमने एक-दूसरे को ढूंढ़ लिया । , 2 १)» 


गुरु तुम मुझे ढूंढ़ रहे हो। * 


45५७ 3४ 


5,52८906, |) ५०. ४ 


&698॥ (रच 7#७३४७/९5 


फंन्टम का घातक गोली बस्साना'*'जेसे दो मशीनगन” 
उनके हथियार उड़ा देता है। 











गुरू के ग्रादमी बन्दूक निका- 
लते हैं, फैंन्टम उनसे भी तेज 
चलता है । 








क बन्दकों का इन्तजाम तो हो 
गया, अब हम बातचोत कर 
सकते हैं गुरु । 


ध् 
अ 


कर 
- 35253352.5.. 


वह--वह आ्रादमी नहीं है-- 
वह कोई राक्षस है--चलता- 
फिरता भूत । 








// उसने "उसने उन सबको मार 


पक है मानव नहीं है । . 


2 मैं बच निकलंगा-हा--हा वह 
हे गुरू भाग निकलने की मुझ कभी नहीं पकड़ पायेगा । 
कोशिश करता है। गरु और न जा 


५ ॥ /27/020:॥ | | ७ 


कं | 
३७० । | 
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गुरमोलतर्सिह मोलता, सई दिल्‍ली : प्यार की गाड़ी 
किस स्टेशन पर रुकती है ? 

3० : अपने खुद ही सवाल. का जवाब दे दिया 
_॥[८55' स्टेशन पर रुकती है और वहां से कोयला 


ही लेकर शादीपुर डिपो की ओर चल पड़ती 


रे 

केबल प्रकाश दु््भा, काशीपुर : जब खाली सोचने 
से कुछ नहीं बनता तब मनुष्य चिन्ता क्‍यों 
बता है! 

_उ० : जिम्ता इसलिए करता है कि उसे कुछ न 
कुछ तो करना है ही । खाली सोचना आदमी 
(मर दे तो दुनिया में कुछ नहीं रह जाता । 
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हमारे देश में 99 प्रतिशत जनता खाली सोचकर 
यानि ख्याली पुलाव पका कर जिन्दा है । 
कमलेश राजपूत, जबलपुर : मां-बाप साक्षात्‌ 
- ईइबर का रूप हैं अगर ये रूठ जायें तो इन्हें 
कैसे मनायें ? 
ज० : साक्षात्‌ ईइवर का रूप तो कोई नहीं 
हो सकता । हमारे देश में 25-30 वर्ष से ऊपर 
की आयु वाले सभी या बाप हैं या मां हैं इसका 
अर्थ हुआ कि हमारे देश में जो कुछ हो रहा है 
_ वहू ईद्बर कर रहे हैं यानि भ्रष्टाचार, बेईमानी, 
जोर बाजारी, लूटमार, हिंसा, जातिवाद, 
प्रांतीयवाद, साम्प्रदायिकता, भाई-भतीजावाद 
आदि-आदि । 

पंकज बाष्णेय, झ्लीगढ़: गरीबचंद जी, अंकल 
क्या ईमासदार लोग इस दुनिया में जी सकते हैं 
3० : हां, यदि उनमें नल के पानी ओर हवा 
खाकर जिन्दा रहते की शक्ति आ जाये । 

श्यात गगानानी, सूततिजौबुर : गरीबचंद जीं, 
सरकार कहती है 'गरीबी हुटाओ आप क्या 
कहते हैं ? | 

ड० : हम कहते हैं भाई 'अमीरी (आई) तब 
गरीबी जाई ।' | 

प्र० : दिल का जिराग रोशन करने के लिये 
घासलेंह कहां मिलता हैं ! 

॥+ ; कौई हंतीता धास शाले तो उस पर जाकर 
है। धामी बहोँ भासले! बता बताया मिल 
जाए । 

दौवाना 





प्रशोक्त जोहर 'नगन', बेहरादून : क्या सचमुच 
मेरे सितारे गदिश में हैं। कई लाटरी के टिकट 
खरीदे एक इनाम भी नहीं पाया, बताइये क्‍या 
करूं ? 

उ० : लाटरी टिकट खरीदने की बजाय लाटरी 
टिकट बेचना शुरू कर वें ।* 


' भ्रधुकर निलकंठ राज चटे, धुलिया : गरीबचंद 


जी, महाराष्ट्र राज्य में मुख्यमंत्री कैसा होना 
चाहिए ? 

उ० : महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री किसी लावणी 
डांसर को होना चाहिए ताकि और कुछ न हो 
तो जनता का मनोरंजन ही हो । 

दिनेश प्रहलाद जावबरे, वर्धा : संतरी और मंत्री 
में क्या फर्क है गरीबचंद जी ? 

उ० : संतरी पहरा चोखा देता है मंत्री गहरा 
धोखा देता है । 
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नवनीत तलवार, जयपुर : गरीब चंद, सुन्दर 
वस्तु कब डरावनी लगती है ? 

उ० : जब वह सुन्दर वस्तु जान जोखिम में 
डालने का कारण बनती है। आपने कोहेनूर 
हीरे का किस्सा सुना ही होगा। उसके पीछे 
कितनी जानें गयीं। हैलन आफ ट्राय और 
क्लीयोपेट्रा की कहानी भी पढ़ी होगी । 

प्रेम बाब दर्मा--बगीचोी पोरजी : आज का 
समाज किसी तरक्की करते व्यक्ति से क्‍यों 
जलता है ? 

उ० : पुराना समाज तो आज के समाज से भी 
ज्यादा जलता था। आज तो कम से कम मनुष्य 
का सोचने का दायरा पहले से काफी ज्यादा 
विस्तुत हो गया है। पुराने जमाने में कलाकार 
कोई अति सुन्दर रचना करे तो उसका अंगूठा 
काड दिया जाता था ताकि बैंसी खसुम्दर वस्तु 
किसी और के लिए ने बना सके। ै 

के. पी. भ्ररोड़ा, काशीपुर : अपनी बेबसी पर 
रोने के अशाबा और क्‍या कुछ कर सकते हैं ? 


3० : बहुत कुछ किया जा सकता है। विविध 
भारती को गम के गानों की फरमाईश भेजी जा 
सकती है। बेबस क्लब बनाया जा सकता है। 
बेबसों की यूनियन बनाई जा सकती है। 
प्रशोक ख्‌ राना “राजू ', कलानोर : गरीब चन्द 
जी, आपकी तनख्वाह्‌ कितनी है, कुछ रिश्वत 
भी लेते हो या*'*? 

उ० : जितने पोस्ट काडं मुझे मिलते हैं डाक व 
तार विभाग उन पर मुझे कमीशन देता है वही 
मेरी तनख्वाह है। ओर बोनस के रूप में आप 
पत्र लिखने वालों का प्यार मिलता है। रिश्वत 
के रूप' में कभी-कभी पुरुष पाठक अपना नाम 
महिला रूप में लिख भेजते हैं । 

राहुल गोदिका, जयपुर : गरीब चन्दजी, आज के 
युग में बुराई पर चलने वाले की ही जीत क्‍यों 
होती है ? 

उ० : भाई, बुराई में राई है। राई का पहाड़ 
बनाया जा सकता है । अच्छाई में बस छाई है। 
छाई का क्‍या बनाओआगे ? दाग-धब्बे ? 
गुसानसिह राजपूत, फिरोजपुर केंट : डियर 
अंकल जी, कहा जाता है कि लालरंग खतरे का 
निशान है, शादी शुदा औरतें लाल लिपस्टिक, 


 बिन्दी और संदूर लगाती हैं । धह इतनी खतर- 


* नाक नहीं होतीं जितनी कि कुआंरी लड़ कियां 
खतरनाक होती हैं पर उनके कोई खतरे का 
निशान नहीं होता, क्‍यों ? 

उ० : लगता है आपकी अभी शादी नहीं हुयी 
इसी लिये यह प्रश्न पूछा । भैया, कुंआंरी लड़की 
तो पटाखा है। हाथ जल जायेंगे या ज्यादा से 
ज्यादा कान के पर्दे फट जायेंगे। शादीशुदा 
औरत तो एटमबम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रोजन 
बम ओर कोबाल्ट बम है। आपकी धज्जियां 
उड़ जायेंगी । आप कुआंरी लड़की रूपी रस्सी 
को सांप समभ रहे हैं । छाछ को फुंक-फुंक कर 
प्रश्न पूछ रहे हैं । 

रजनीश जन, टोहाना : अगर कोई मनुष्य चाह 
कर सच न बोल सके तो ? 

उ७ : तो समभना चाहिये वह आदमी नहीं 


टिशू पेपर का लिफाफा है । 
प्रहलाद जसवानी कृष्ण कन्हैया, मंडला : गरीब 
चंद जी बेवफाई कब अच्छी लगती है ? 

उ० : जब बेवफाई आपकी प्रेमिका अपने पति 
से कर रही हो । 


गरीब चन्द की डाक 
दीवाना पाक्षिक 
८ बी, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग 
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यात्रा कंसे करें ? ट्रिस्ट का काम यात्रा करना ही है । 
यात्रा के दौरान कुछ ध्यान रखने योग्य दीवाने टोटके 
आपकी आजमाइश के लिए बेकरार हें । 


पा | (॥॥(| 
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यात्रा में डाक्टरों के खलाह को गोली मारियें। खूब तली 
हुई चीजें, पूरी, कचौरी खाइए | कब्जी हो जायेगी श्रौर बाथ- 
रूम जाने की हाजत नहीं होगो, सफर आराम से कठेगा । 
न सीट से हाथ धोना पड़ेगा न सामान गायब होगा । 




















सफर में हमेशा गहरे के रंग चश्मे पहने' रहिए.। लोगों को यह 
पता नहीं लगेगा आप किसे घूर रहे हैं। झऔऔर किस हसीना 
मुसाफिरनां से आंख मटकक्‍का कर रहे हैं । जूते पड़ने का डर 
नहीं रहेगा । 


2 सफर करें यानि माल श्रसबात्र कम रखें। यहां तक 
कि टिकट को भी बोझ समान समझें। 









सफर में जिस यात्रों के पास टिफिन करियर नजर श्राये 
उससे मित्रता करें । कुछ चुटकुले याद करके रखें । सफर में 
प्रापकों लोकप्रिय बनाने में काम भ्राते हैं। सिगरेट पेश करें- 
जब वह खाना खाने लगेगा तो प्रापकों भी पूछेगा। बस 
मुफ्त में खाना मिल गया न । 


४ में रबड़ के जूते पहनें भ्ौर प्रपनी जुराबें कभो साफ 
न कर। गंदी बदबुदार जुराबें प्रपने सूटकेस में डालते जायें। 
कस्टम काले प्रापके सूटकेस को तलाशी लेने 
नहीं जुटा पायेंगे । 


52 


को हिम्मत 


है 

्‌ 
58 
फेज. 


जुराबें गंदी रखने का एक भ्रोर लाभ है। जहां श्राष बैडेगे 
झ्रापके निकट भ्राकर कोई और बंठने की जुरंत नहीं करेगा। 
सारी सीट पर भापका एक-छत्र राज होगा । 





की ; 









रेस्तरां में वेटर को टिप मत छो डिए, अगली बार ग्राप जायेंगे 
तो वह आपकी टेबल की तरफ ध्यान नहों देगा । मजे से 
बेठे सिगरेट फंकते रहिये श्रौर गाने गाइये । टाइम कष्ट 
जाएगा और बिल भी नहीं देना पड़ेगा । 
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ए. सी. या डीलक्स बसों में यात्रा न करें, उनमें सीटें श्रलन- 
श्रलग होती हें । साधारण बंसों में सफर करें | साथ में बैठी 
हसीना के साथ धकक्‍कम-धकका करने का सुप्रवसर मिलैता । 








5 में श्राफे साथ आपको गर्ल फ्रेंड है तो बसयाटेन 
से सफर न करें। मुफ्त में लिफ्ट मिल जायेगी। गर्ल प्र 
को लिफ्ट मांगने के लिए आगे करें और, खुद सामान के 
पीछे छिप जायें | कार वाला उसे अकेली समझ फौरन कार 
रोक कर दरवाजा खोल लेगा । तब आप उठिये और चट 
से सामान अन्दर रखना शुरू करें। जब तक कार वाले को 
माजरा समझ श्रायंगा तब तक उसके लिए देर हो चकी 

होगी । - 
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सफर में एडवांस बुकिंग न करायें तो बड़े मनोरंजक हादसे 

होंगे । जैसे श्राप रेलवे स्टेशन गये, सीट नहीं मिली और 

आपको. लौट कर घर आ्राना पड़ा और--औप,औऔर हो सकता है 
आ्राप भ्रपनी पत्नी को अपने प्रेमो के साथ पकड़ लें। 
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अपने साथ बाले यात्री की सुविधा का पूरा ख्याल रखें । 

गोदी में सिर रख सोने दें, खली जगह दें। वह आराम से 

बठेगा, टेढ़ा होगा लेट जायेगा । जब वह जागेगा तो आप 

पाञग्नरोगे उसकी जेब से सिक्के गिरकर सीट पर पड़े हैं । 
भ्रापके चाय पानी का खर्चा निकल आया । 
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'मेरे ख्याल से नहीं ।' 

'फिर हम क्या करें ? 

'कुछ नहीं, बस यहां प्रतीक्षा करते हैं, 
कोई न कोई कार तो अवद्य इस ओर से 
आयेगी ।' 

“फिर हम वापिस शहर चले जायेंगे, 
ठीक ?” लड़का निर्णय के लिये पूरी तोर से 
लड़की पर निमंर प्रतीत होता था । 

“बेशक हम डाक्टर या किसी और को 
वापस यहां भेज देंगे। पर यह “व्यक्ति तो 
शायद तब तक मर चुका होगा ओर हमें पुलिस 
में भी रिफोर्ट करनी होगी ।' 

'पुलिस ?' 

'हमें करनी ही होगी, तुमने एक आदमी 
की हत्या की है ।' फिर वे चुप हो गए। पाल 
उनके कदमों के करीब पड़ा इन दो आकतियों 
' को देख रहा था। वे उसके विषय में ऐसे बात 
कर रहे थे मानों वह मुर्दा ही हो। पर पता 
नहीं क्‍यों उसे इससे गुस्सा नहीं आया, शायद 
. इसलिए कि वह भी स्वयं को मृत ही समझ 
रहा था । 

'आशा"'* वह मे क्या करेंगे ?' 

'कौन, पुलिस ? 

तुमने कहा न, मैंने एक आदमी की 
हत्या की है । 

“अच्छा तुमने मारा है कि नहीं ? 

लड़का कुछ रुका ,'पर वह तो दु्घंटना थी' 
वह अन्त में बोला, 'तुम तो जानती हो न, 
आशा, वह दुर्घटना थी ?' मेरा मतलब वह 
बस हो गई ।' 

“लवेशक । 

वे दोनों बहुत धीरे-धीरे बोल रहे थे परन्तु 
पाल को उनकी बातों का एक-एक शब्द साफ 
सुनाई दे रहा था और उससे बोले बिना 
नहीं रहा गया 'हर दुघंटना किसी न किसी 
की मूल होती है उसने उन्हें वताया । 

._ वह घबरा गए । उसने उन दोनों को एक 
दूसरे की तरफ देखते हुए देखा फिर अपनी ओर 
देखते हुए पाया ।” इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय 
है मिस्टर ? लड़के ने एक क्षण बाद पूछा । 

दुर्घटना तुम्हारी गलती से हुई, मेरा यह 
मतलब था । वह अब बिलकुल नाराज नहीं 
था । उसके बहस करने का यह कारण नहीं 
पर उसके ख्याल से आरोप लगा दिया जाना 
चाहिए । 

मेरी गलती कंसे थी ? 

'सबसे पहले, तुमने लाईट डिम नहीं की 


थी 
“अच्छा, तुमने भी नहीं की थी ।' 
'पहले मैंने डिम की थी ।' 
'परन्तु तुमने फिर से प्री तेज कर दी 
थी।' 
6तुम्हारे डिम न करने के बाद ही ।' 
लड़का फिर से एक क्षण के लिए चुप हो 


गया फिर वह बोला “परन्तु जब टक्कर हुई. 


तुम्हारी लाईट पूरी तेज जल रही थी ।' 

पाल को सहमत होना पड़ा, मुझे गुस्सा 
आ गया था 'वह बोला, पर यह सबसे महत्व 
की बात नहीं है, तुम सड़क की मेरी दिशा में 
कार चला रहे-थे ।' ै 

लड़के ने अपना चेहरा लड़की की ओर 
घुमाया “आशा क्‍या मैं सड़क के दूसरी ओर 

था 

ऐसा लगा वह हंसी । मुझे क्‍या मालम ? 
806६7 । उसने अपना वाक्य प्रा नहीं 
किया पर पाल ने अनुमान लगा लिया, वे प्यार 
कर रहे थे या एक दूसरे के बहुत करीब हो 
थपथपा रहे थे जो भी कुछ आजकल के नौ- 
जवान इसे कहते हों, इसी कारण लड़के ने 
लाईट डिम नहीं की थी और इसी वजह से 
उसकी कार उसके नियन्त्रण में नहीं थी और 
अब उसे(पाल को) उनकी मौज की कीमत 
चुकानी पड़ रही थी । 

अब आखिर उसे गुस्सा आ ही गया। 
एक अजीब सी नाराजगी थी उससे अलग, दूर 
सी । क्योंकि अब उसे इससे कुछ खास फर्क 
पड़ने वाला नहीं था क्योंकि वह तो मरने ही 
वाला था । 

पर साथ ही पाल को कुछ संतोष भी 
महसूस हुआ । वह पूरे विश्वास से दृढ़ता पूर्वक 
बोल सकता था, “हां देखो तुम सड़क की गलत 
साईड पर थे इसलिए गलती तुम्हारी थी ॥' 

लड़के ने उसकी बात सुन तो ली पर वह 
लड़की की ओर ही देखता रहा । “बे मेरा क्‍या 
करेंगे ?” उसने लड़की से पूछा । 'मेरा मतलब 
पुलिस, वह मुझे क्‍या सजा देंगे ?! . 

'मुझे क्या पता ?' वह गुस्से से बोली; 
वह इतनी शानन्‍्त थी, अंब लगता था आरम्भिक 
धक्के का प्रभाव हट रहा था, अब लगता था 
वह घबरा और डर रही थी । 'चाहे मैं सडक 
की गलत साईड पर भी था,”'परन्त तो भी 
यह था तो ऐक्सीडेन्ट ही, मैंने" जानब॒भ, कर 
इस आदमी की कार में टक्कर नहीं भारी, न 


' न ही मैंने इसकी हत्या की है ।” लड़का बोला | 


“यह ठीक है'*"***।/ । 

'तुम ऐसी दुर्घटनाओं के विषय में समा: 
चार पत्रों में पढ़ते तो हो, चालक को कुछ 
अधिक सजा नहीं होती । हो सकता है उसे 
जुर्माना हो जाये । मेरे पिता जुर्माना भर सकते 
हैं अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा तो ज्यादा 
दिन के लिए तो नहीं होगा न, आशज्ञा***? 
तीस दिन ? 

“या ज्ायद क्षाठ, पर वह इतना बुरा नहीं 
होगा । 

पाल उनका वार्तालाप सुतता रहा और 
अचानक उसके भीतर गस्से का गुब्बार उठने 
लगा | या शायद नब्बे दिन, वह उनसे कहना 
चाहता था । किसी कम्पनी को हरजाना भरना 
पड़ेगा, परन्तु हत्यारे को कुछ अधिक नहीं 
भरना पड़ेगा । हत्यारे के लिए नब्बे दिन । 

सिर्फ एक बात है लड़का श्रचानंक 
बोला । 

क्या ? 

'इसे दुर्घटना समझा जायेगा ।॥ या शायद 
इसे मेरी गलती कहा जाये, थोड़ी-थोड़ी दोनों 
ही, पर यदि आदमी स्वयं किसी से कुछ न 
बंके । । 

“किस विषय में ?' 

'बत्तियों के विषय में, किसने डिम की 
किसने नहीं की और कोन सड़क की किस तरफ 
था । परन्तु बेशक यदि यह मर गया होगा तो 
कुछ नहीं कह सकेगा ।' 

'यह तो ठीक है"! अचानक लड़की के स्वर 
में कुछ जाग गया था। 


इसलिये इसे मारना ही होगा । तम 
समभी, आशा मैं क्‍या कह रहा हुं ?! 

'वह कह रहा था वह मरने वाला है ।' 

हां, पर उसे क्‍या पता, न ही हमें मालम 


| है। पर उसे मारना ही होगा। हमें उसका 


मरना निश्चित करना होगा” 'अचानक लड़के 
के स्वर में एक फितूर भरी तेजी आ गई थी 
पाल ने लड़की को लड़के की बांह थाम उसके 
चेहरे की ओर देखते देखा। उसके दरीर कौ 
पूरी मुद्रा से डर भलक रहा था । 

'एक बात और भी है | लड़का जल्दी से 
लगभग हकलाते हुए बोला, मेरे पिता ने मर्भे 
बीमे के विषय में बताया था। अपंग व्यक्ति 
को अधिक धनराशि देनी पडती है बनिस्बत् 
मृत के । अपंगों को बे बहुत धन दिलवाते हैं। 
मुझ नहीं मालूम हमारा बीमा इतना बड़ा है 
या नहीं । यदि वह व्यक्ति मरता नहीं परत्तु 


: ग तरह अपंग हो जाता है, तो फिर हमें इसे 
ने बीमे से बहुत अधिक घन देना पड़ेगा। 
तब मेरे पिता मेरा वया हाल बनायेंगे। 
« अब लडकी भयभीत हो गई थी परन्तु वह 
तो मरने ही वाला है, उसने बैठे स्वर में फुस- 
फुसाया ।' 

7 हमें बया पता, आशा, हमें क्या पता ?! 
. पाल को अब क़िसी दर्द का अहसास नहीं 
हो रहा था केवल गुस्सा आ रहा। उन्होंने उसे 
सहायता नहीं दी । वे उसे मृत चाहते है। वे 
स्वार्थी हैं, विश्वास न करने योग्य स्वार्थी । वे 
श्ञ सब बहस कितनी क्रूरता से कर रहे हैं। 
ठीक उसके ही सामने । 

. अचानक लड़का भक कर लाईट की 
सहायता से पाल के चेहरे को देख रहा था। 
पाल प्रकाश के कारण देख नहीं पा रहा था। 
फिर भी लडके के चेहरे की एक भलक उसे मिल 

गई । जवान, जवान लड़की के समान ही । 
भय उसकी आंखों में कूलक रहा था, और 





भी चोट लगी हुई थी । खोपडी की बाई: 


गैर एक बुरा सा घाव था जिससे निकले खून 
से उसके बाल जम गए थे । 

«तुम्हारा क्‍या हाल है, मिस्टर ?” लड़के 
ीछा। . - 

भ्छ 

._ पाल ने सवाल को अनसुना कर दिया। 
दोबारा वह उन्हें संतोष नहीं देगा। अब 
वह उन्हें नहीं बताएगा कि वह कैसे तेज दर्द 





का अनुभव कर रहा है। वह उन्हें नहीं बताएगा 
कि मौत उसके कानों में. जीवन छोड देने के 
लिए पहले ही फुसफुत्ता रही है । 

परन्तु उसने लडके के चेहरे पर नैराश्य 
हि देखा । लडके ने फ्लैशलाईट से पाल के 
शरीर का ऊपर में नीचे तक निरीक्षण किया । 
फिर वह खडा हो गया । 
फिर वह लडकी से बोला । 
भमरने लायक काफी चोट नहीं लगी है 
श्‌ ।। 
टीवाना- 


नहीं, देखने में चोटें इतनी गहरी दिखाई 
नहीं दे रहीं, पाल ने सोचा, हानि अधिक अन्द- 
रूनी है परन्तु है उतनी ही घातक फिर भी 
उन्हें मैं नहीं बताऊंगा । होने दो परेशान और 
हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के पहुंचने तक 
जिन्दा ही रह जाऊं। 

अचानक दर्द की एक लहर ने उसे बेहोश 
सा कर उसकी सोचने की शक्ति समाप्त 
कर दी । 

लड़की चिललाई और ऐसा प्रतीत हुआ 
मानो वह उसके लिए ही चिललाई थी। लगता 
था लड़के ने किसी प्रकार उस पर प्रहार किया 
था । तुम क्‍या कर रहे हो ?” उसने पूछा । 

लडके का उत्तर भी चिल्लाहट के जैसा 
ही था । “इसे मरना ही होगा, मुझे इसे मारना 
ही होगा ।' 

लड़की के हृदय में कुछ भलमनसाहत बची 
हुई थी या नारी सुलभ हृदय ही समभो, “तुम 
उसकी हत्या नहीं कर सकते, उसने जोर से 
कहा । 

क्या फक पडता है! उसने दोबारा बहस 
करते हुए उत्तर दिया, उसका स्वर हताशा सा 
था,'मैंने उसकी हत्या तो कर ही दी है न ? 
सिर्फ उसे जल्दी से मर जाना .होगा। कया तुम 
नहीं समभती, आशा ?! / 

जाहिर है वह नहीं समक रही थी, उसने 
लडके से लिपट कर उसे रोक लिया । 

“कभी किसी को इसका फर्क पता नहीं 
चलेगा' लड़के ने उसे बताया, उसकी बात में 
तक था । 'पहले ही दुघंटना से उसके शरीर 
पर चोटे लगी हुई हैं, वे इसे भी ऐक्सीडेन्ट का 
ही परिणाम समभेंगे ।' 


कुछ देर वे दोनों मौन रहे । पाल अपनी 


* गर्दन को जहां तक घुमा सकता था घुमा कर 


उसने देखा वे दोनों आकाश की पृष्ठमूमि के 
सामने दो काली छायायें थीं जो एक दूसरे के 
करीब थीं कि एक दूसरे में लुप्त हुई प्रतीत 
होती थीं, पाल को उनके आलिगन में नैराश्य 
की भलक महसूस हो रही थी। लड़की के 
भीतर नारी हृदय की दया भावना, लड़का एक 
व्हशी से कम कुछ भी नहीं जो अपने को बचाने 


के ख्याल में पागल था । फिर भी किसी प्रकार ४ 


लड़की उसे प्यार कर रही थी और क्योंकि वह 
उससे प्रेम करती थी वह उसका इसमें भी साथ 
दे रही थी । 

“ठीक है रोहन ।' 
कहते सुना । 


आखिर. में उसने उसे 


और फिर भी पाल केवल बहां पड़ा ही रह 
सकता था । शायद -ये ठोकर मार-मार कर 
उसकी जान ले लेंगे। जानबूभकर हत्या की 
जाएगी बड़े ही क्र और नपे-तुले तरीके से। 
एक जालिम, कमजोर लडके की रक्षा के लिए 
पता नहीं क्यों उसे पहली मृत्यु का डर नहीं था 
परन्तु इसने (उसे भयभीत कर दिया था, इस 
मृत्यु में एक प्रकार की वीभत्सता थी । 

“नहीं !' वह अपनी परी शवित से उन पर 
चीखा | 

“नहीं । 

उसकी चीख ने उनका आलिंगन तोड़ 
दिया लडके के हाथ की प्लंशलाईट ने एक 
बार फिर उसके चेहरे की खोज की।पहले . पाल 
में गर्व था पर अब कृछ नहीं था, उसने प्रकाश 
से मंह नहीं फेरा, उसने उन्हें अपने चेहरे की 
घ॒णा देखने दी । 

'क्या तुम्हारा ख्याल है तुम कर पाओगे 
रोहन ?' लडकी ने पूछा । अब क्‍योंकि उसे 
विश्वास दिला दिया जा चुका था, वह उन 
दोनों में से अधिंक हिम्मत रखेगी ।' 

“मुझे नहीं मालम, पर मुर्के करना ही 
पड़ेगा ।” वह बोला पाल ने लडके को आते 
देखा तो आंखें बंद करलीं । 

“एक क्षण रुको' उसे लडकी का स्वर जैसे 
किसी सुरंग से आता सुनाई दिया, इस समय 
वह दुःख की चरम सीमा पर था और लडकी 
की आवाज दूर से आती प्रतीत हो रही थी ?' 

“क्या बात है ?' 

“तुम्हारे ऊपर खून के छींटे पड़ रहे हैं न ? 

मुर्के नहीं मालम ।' 

"देखो तो सही 

“हां, पड़ तो रहे हैं, पर इससे क्‍या फर्क 
पड़ता है ।' 

“रोहन, रोहन, क्‍या तुम पागल हो गए 
ही ? वे लोग खून देखेंगे, और हो सकता है 
किसी को शक हो जाये, आज कल खून की 
जांच हो सकती है, जिससे मालूम हो जाता है 
किसका खून है ।' 

आशा की एक छोटी सी किरण, और पाल 
ने फिर से आंखें खोलने का संहस किया । 

लड़का उस पर दूसरा प्रहार करने को 
तैयार था पर अब वह कुछ भिभका । 

मुझे पता चल गया, क्या करना चाहिए 
अन्त में वह बोला । 

अचानक उत्सक सा वह पाल की नजरों 
े पाल को. उसके घास 
रही -थी। 


४३ 


मे दूर चला गया, परन्तु 


तोड़ने इत्यादि की आवाज सुनाई दे 


फिर वह चिललायां | 

“आशा, इधर आकर इसे उठाने में मेरी 
मंदद करो । 

घास को कुछ और खींचा तोड़ा गया फिर 
लड़की लड़के के पास पहुंच गई । 

तब लड़के का उत्सुक स्वर सुनाई दिया 
यह व्यक्ति कार में से बाहर फेंका गया था 
न । ठीक है, तो फिर बस उसका सिर इससे 
टकरा गया था । हम उसके शरीर को जरा 
ठीक जगह पर कर देते हैं। आओ दोनों मिल 
कर इसे उउाते हैं । 

धीरे-धीरे उनके कदम करीब आये, पाल 
ने उन्हें खोजने का प्रयास किया, वह उसे दिख 
गए, दोनों साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। दोनों 
की कमर बोभ से भुकी हुई सी थी। 
दोनों कुछ भारी सी सपाट चीज उठा कर ला 
रहे थे, चीज बहुत भारी प्रतीत होती थी । 

इस बार वह चिल्लाया नहीं, क्योंकि उसमें 
वाक्ति ही न थी । उसकी आवाज भी डर के 
कारण उसका साथ छोड़ रही थी, पर वह 
उन्हें देखने का साहस नहीं कर सका। दोनों 
बड़ी मुश्किल से चल रहे थे दोनों उसके अगल 


बंगल खडे हो गए | और उसे बड़ी भारी समाट 


दोनों के 
है 7 है फै है है है फैर है 7है है है 7 है है >ै हुई है 7ै है है 7 7 7 7रै 7 7रै 7 7 7ैै एफ है है है है है है फरै है है है है है है फरै है ए़ैए है हर हर 7 हर है एरै फैै है है है एैरै एै है 7ै ए 7 


मा । 


वर्ग पहेली 


'अअ 





| अन्तिम तिथि &द्भून ट३ 





शीफिम्गिल लाइन कल 


9 ७». , जम कक कली 
| *#६7/ 


हठ 


एक देश जिसमें पहले डेडी हैं फिर एक 

क्रिया जिस पर देश में बन लगाने की 

मांग रही हे और बाद में सुर 

४. आँखों में आंसू नहीं हें लेकिन बीच में 
शुरू का पवंतारोही तो है 

६. एक उल्टा एक चौथा 

७ दुश्मन शराब कविता भाषा में (३-२) 


१. धमं गुरु जिसके पास बिछाने की चीज 


२. दूध पीने का मौलिक तरीका | 
३. कोन सी सहगल लेखिका है ) 
५. दूल्हे का भाव जिसके चढ़ने पर गुस्सा 

ग्रा सकता है ? 


चक्ीज ने उसके सामने से आकाश को लुप्त कर 


दिया । 
तब अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में 


उसकी चेतना जाग्रत॑ हो उढी, एक भआरामदेह 


शान्ति उस पर फैल गई | मैं तो हर हालत में 
मरने ही वाला था । यह जल्दी हो गया, शायद 


इसे एक प्रकार की दया भी कहा जा सकता है 
परन्तु यह एक हत्या भी है । 





उसने प्रार्थना की, एक अदुचुत प्रार्थना, 
चतुर पुलिस अफसर के लिए । 

साज्जेट वरुण इस क्षेत्र का एक बहुत ही 
चतुर अफसर है।सुबह के धुंघलके में उसने सडक 
पर टायरों के चिन्हों का निरीक्षण किया।: 
पक्की काली पर उन्हें देख पराबा कठिन था 
इसी कारण वह फैसला नहीं कर दामा । 

वह उन लोगों के बियय में 


संकत 
बायें से दायें 














(५) 


(२-३) 
(२) 


ऊपर से नीचे 


(३) 
36 
(५) 


(३) 











से टकराया ?'” 


जो उसकी कार के करीब खड़ें दूर से उसे ४ 
करते देख रहे थे अधिक पक्‍की तरह महसूर 
कर पा रहा था । लड़का रोहन और लडक॑ 
आशा कितने और इस प्रकार के ऐक्सीडेन्टों ४ 
फंसे नौजवानों के समान थे परन्तु किर अभर्भ 
उनमें कुछ फर्क था । इसलिए दिन निकलने 
साथ-साथ उसने अपनी खोज जारी रखी । 
उसे अपनी आशा से कुछ अधिक ही मिला 
मृत के शरीर को उसके स्थान से हटाया गय 
था और वह स्थान काफी रोंदा हुआ था, फि 


| भी उसे प्रमाण मिल ही गया, जो बिलकुः 
| साफ और अशंकनीय था | वह खड्ड से बाह 


निकल लडके और लडकी के पास आया उसके 
चेहरे पर अवश्य ही कोई भयानक भाव रह 


ग्रैगा क्योंकि लड॒के ने घबरा कर पूछा) सा्ज 
क्या बात है ? 


'पत्थर की दो सतह होती हैं! सा्जट 


| वरुण बोला, “ऊपर की सतह वर्षा से धुलने बे 


कारण साफ रहती है, नीचे की सतह घरती पः 
होने की वजह से मली होती है । अब तुम मुभ 
बताओ , बेटे, मि. पाल अपनी “कार से ऐसे कैर 
गिरे कि उनका सिर पत्थर की निचली सता 


) 


कला[कार--मैं अपनी एक कलाकृति दान 
के लिये देना चाहता हू |, 

आलोचक--“किसी अंधों की संस्था को 
क्यूं नदे दो ।' 


डे | ; 

गुस्से से भरी एक बूढ़ी स्त्री ने एक छोटे 
लड़के को सिगरेट पीते पकड़ लिया। 

क्या तुम्हारी मां को पता है कि तुम सिग- 
रेट पीते हो ?” उसने पूछा । 

'लेडी, क्या तुम्हारे पति को पता है कि 
तुम सड़क पर रुक-रुक अजनबी पुरुषों से बात 
करती हो ?' 


एक माँ अपने चार वर्षीय जुड़वां लड़कों 
को दुकान से कोट दिलवाने आई। 

'क्या आपके जुड़वाँ लड़के कोट पहन कर 
स्वयं को शीक्षे में देखना पसन्द नहीं करेंगे ?' 
दूकानदार ने पूछा-.- 

'ओहू, उसकी आवश्यकता नहीं है।' स्त्री 
बोली, 'वे कभी शीशा नहीं देखते केवल एक- 
दूसरे को देख लेते हैं । 


५० | 





हर टक्ति 28 
विवाहित जोवन के 
पूण ग्रानन्द के लिए 
मिल या लिख | 
डा० नरेश मित्रा 2] 
सन्‍्तान के इच्छुक स्त्री-पुरुष इलाज 
के लिए स्वयं मिलें । 


मोडन हेल्‍थ क्लीनिक 


768. लाल कआ बाज़ार, दिलली-6 
कोन :- 524645, 527763 
पस्तक ''यौवन सन्देश ' मफ़्त मंगायें 






दीवाना डेटोज प्रतियोगिता नं० १ 
का परिणाम 


: ध्रथम पुरस्कार-- दर्शन नटवर लाला जानी 
972, भुमकी नी खड़की, संकरी 
शेरी, अहमदादाद-38000 

द्वितीय पुरस्कार--प्रमोद कुमार भारद्वाज 
डी-55, शास्त्री नगर, 
जोधपुर-342003 


दीवाना-कमल रंग भरो प्रतियोगिता 


नं० २८ का परिणाम 

प्रथम पुरस्कार--परवेज अहमद---टीटाग ढ़, 
24 परगना । द 

द्वितीय पुरस्कार--रजत शर्मा--राउर केला, 
* रजित खन्‍ना--कानपुर, रीतू जैन--कानपुर । 
तृतीय पुरस्कार-- ( 0) ज्योत्सना एम. परब-- 
मलाड, बम्बई, संजय सीताराम घनावडे---बंब्ई, 
अजय कुमार--काटा बांजी (उडीसा)| कुमारी 
संगीता शम--हापुड़, रवीन्द्र कुमार शर्मा-- 
नई दिल्ली, संदीप--मलाड, बम्बई, बीना 
गांधी--हा वड़ा, तजेन्द्र भाटिया-- दिल्ली, शान 
साहु---आगरा, रजनीश कुमार जैन--टोहाना, 
हिसार । 

दोवाना ध्राइवासन पुरस्कार (5) कृष्ण गोपाल 
वर्शा-मूह क्रन्ट, दिलीप व्यास--नटहड वाड़ा, 
जय नारायण--नई दिल्‍ली, राजेश बनवारी-- 
लइकर (ग्वालिय), वरून मोहन्द्र--नई दिल्‍ली । 
सर्टीफिकेट (0) तरनदीप नन्‍्दा--नई दिल्ली 
मोनिका वधवा--नई दिल्ली, त्रुपती सुमाशमों 
पटेल--वडोडरा, प्रमोद कुमार भारद्वाज--- 
















दुर्लभ जड़ी बूटियों, भरमों, सोने-चांदी और 
पारे व फौलाद के कुशतों सेत्यार शरीर 
मेंजबरदस्त3त्साह वजोश पैदा करने वाला 











का कौर्सडाक द्वाराप्ंगवाकर शीघ्र प्रयोग करें; आप्र 
कोर्स।28/&स्पैशल कोर्स250/&शाहीकोर्स 550/र. 
कम्रजोरी,अच्छा खाते पीते सेहत न बनना, 

स्वपनदोष, शीघ्भपत्न तथा लिंग के पतले पन 
जैसे रोगों से सदा के लिऐ छुटकारा पाइये 
अपने रोग़ का प्र्ण बिवरण बंद जवाबीडाक 
लिफाफे में मेजकर परामर्श करें :- 

मसालर्न -+ 400 १ नि 
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के वार्षिक सदस्य बनिये 


और १० रुपये बचाइये 
चन्दे की दें 





जोधपुर, गोविन्द कुमार अग्रवाल--काठमांडू , 
सुमरिता श्री वास्तवा-- लखनऊ, संदीप राजीव 
भाई पटेल--अहम दाबाद, बिमल शाह-- 


अहमदाबाद, मनोज मडनानी--आगरा, प्रदीप 

कुमार अमित--टेहरी गढ़ वाल । 

दोवाना के भ्रक 7 में प्रकाशित वर्ग पहेली का 
सही हल 





(निर्णय लाटरी द्वारा) 


विज्येता--हर्ष राज सिंह खींची 
]75, जगदीश भवन, दादावाड़ी, कोटा (राज) 


टीवाना 


साधारण रुप से दीवाना की सदस्यता शुल्क ६० रु. एवं डाक खर्च अलग से होती है। 
लेकिन आप अभी सदस्य बनिये और १० रुपये बचाइये एवं अपनी कापी अपने घर या 
दफ्तर में प्राप्त कीजिये। 
नीचे दिये कूपन को भरिये. और चन्दे की रकम के साथ हमें डाक द्वारा भेजिये 
चन्दे की रकम केवल दीवाना के नाम से ही भेजें। 


अपना सदस्यता शुल्क निम्न पते पर शीभघ्र भेजिये 
सरकुलेशन मैनेजर,दीवाना ८-बी, बहादुरशाह जफर मार्म, नई दिल्‍ली-९१०००२ 


अन्‍मक.ल्‍मममक 3.3. अम«ममममम अमान. ल्‍मम.. मम. आम. अमन. स्‍ममममभमकक. नमी. ओमममऊ"ऊम..3.अनम«म«ममभाकी.. मनन ट. रममाढ...3. समान... अनम-मंमभ..3 अनननमम«भाभः.. सनम. अल«मममममीम अनम>नऋमममभा अमम«भन«भ«कःः..3अरऋनभ6..ल्‍न के. >रम>..3अनन्‍म« 


कृपया मुझे दीवाना के वार्षिक/अर्द्ध वार्षिक ग्राहकों की सूची में सम्मिलित कर 


लीजिये। मैं चन्दे की रकम------ --- रुपये भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट 
'मनीआर्डर नं.---------------- से भेज. रहा हूं। 

नी न बन ०-०० >.०--३०--+--०-२२००--६०--२-०१००-००- नमन ०० 
पता अप 004232........-क्‍.-०-०-०-०३०--६--०+--++ 
“न न3५नल+-+तजज-+++++++ ८ शहर/जिला -------+-+++ 
राज्य >जन्नन्न्न्पापयापा पा पिन कोड --- ------------++“++-- 


विशेष उपहार दोजाना के उन पाठकों को जो दांवाना क 


6 बाधिक सदस्य बनाकर हमें भेजेंगे एक दीवाना टी शट या छः माह 
को लिए दीवाना स॒फ्त वी जायेगी । 
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हर 


पैन का विछशा बह शॉट दुआ है ही धिर्ले-लिकषी कह 
सखुजाने का साधन 


कल ०7 «) हे 


ट्रांजिस्टरों के एरियल ,तो भ्रापने देखे ही होंगे । खेंचों तो 
निकल पड़ता है,दबा दोतो दब जाता है ।लेकिन यह टेक्ना- 
लॉजी केवल एरियलों तक ही सीमित रखी गयी. है। इस बढ 
तकनीक का दूसरे क्षेत्रों में भी प्रयोग कर प्राश्चर्यजनक 
परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं उदाहरणतया-- 








लिपस्टिक का सिरा भी एरियल नुमा हो तो उससे कई काम 

लिए जा सकते हैं | दीवार पर ऊंचाई पर नारो प्रान्दोलन 

के नारे लिखे जा सकते हैं। आत्म रक्षा के लिये छडो का 
काम लिया जा सकता है कुत्ते को डराया जा सकता है । 


हि ऐरियल नुमा हो तो उसे खोंच कर पतीले में पक्ष 
पकवान को प्रासानो से सूंघा जा सकतो है। पूरा मुंह १ 
के ऊपर ले जाकर गर्म भाप से मुंह भुलसाने का कष्ट नहीं 
रहेगा । 
























भण्ड का पोल भी एरियल नुमा हो तो ' भण्डा फहराने के 
लिए रस्सों खींचने की जरूरत नहीं रहेगी, बस पोल को 
खोंच कर ऐरियल की तरह धढ़ाना होगा । हां, इसके लिए 
नेता का पहलवान होना जरूरी होगा । इसी बहाने नेता 


लगा 





हाथ में ऐरियंली गुणहों तो ् से ही हां 
जा सकेगा, नंजैदीक तके शभ्रां री र 


पड़ेगी । यहे भी पता लंगैगो 
कसरत कर लिया करेगे । मिलाया जौ है 
कि अल जी की बी  औ आा लक 






| 


कु 













०-3 नी मम नी पीर नील ऋ सकी पक कलर ॥. के जय से. अकसर जन जकक फेल मे अल पक लक हि के [ है #०+०० 9००९ १ २९* हुक >अकु ५००० पी को ऊ जैक है 


है 


#>39#६ 





फोर्क एरियल नुमा हो तो रेस्टोरेन्टों में दूसरों की प्लेटों से को बी एप्थिल जमा हो तो मोल से 
मनपसन्द प्राईटम उठाये जा सकते हैं । ४ मीलय फो ६८2६ है । हो फल काट कर 





ह कक 
नल भी एरियल नुमा हो तो पानी ले जाने के लिए बाल्टी 


सिगरेट का फिल्टर एरियल नुमा हो तो तम्बाक्‌ का भ्राखिरी लेकर नहीं श्राना पड़ेगा । श्राप नल को ही खोंच कर अपने' 
भाग तक सुटकाया जा सकता है। घर तक ले जा सकते हैं । 








है] >> द पं गे तरह ४5" #+. 
/ पंडित जी की चौटी भी ऐरियल नमा हो तो ,भविष्य बेलन भी एरियल नमा हो तो दरवाजे पर संतरो क ४४0१ 
तथा पिछले जन्म की बातें जानने में है बेब दी तरह खड़े होकर देर से भ्राने वाले पति का इन्‍्तजार किया जा 


प्रभावशाली होगा | सकता है । 20 58 












इआ्नोटिज्यो रि्ओे माक्की 
ऋरास किये हुए हाथों से निचले श्रौर 












सामने के प्रहार से बचाव ! 
चुँग-बाई-सिओगी मुद्रा में खडे होकर. 
यह है ताएक्वोन्डो का एक और रोमांचकारी भाग जिमि जगतियानी द्वारा अपनी बायीं टांग आगे बढ़ाओ, साथ-साथ 


जिनके कई सकल देश के कई भागों में हैं तथा जिन्हें स्वयं ब्रसली से शिक्षा । अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ । हाथों को 
३ ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त है । कमर से शुरू कर विद्रोही के आंखों की 


ऊंचाई तक उठाकर कोहनी कस कर मोड़ 
लो । जबकि एक हाथ सुरक्षा की स्थिति 
में आ जाता है दूसरा ऊपर रहइता है । 
जब यह माथे के करीब आता है तो हाथ 
घुम कर, हाथ का पिछला हिस्सा माथे 
के सामने हो जाता है। पहले व्यक्ति के 
तेजी से घूम जाने से विद्रोही के लाठी, 
रोड या लात के प्रहार से बचाजा 


सकता है । के 








या 777 8... साहब ने पत्नी को हिलाते हुए कहा,. 
'सुनो प्रिय, देखो कौन है और कहना तुम्हें मेरे 
शीघ्य ही वापिस आने की आशा है या और कुछ 
जो तुम्हारी समभ में आये, कह देना ।' 
मे | पत्नी ने फोन सुन कर बोला, 'डाक्टर 
भागे क्‍यों चलती गई? . साहब घर पर नहीं है।' “अच्छा, मैं मनीषा 
मोटर चालक- टृक्षमा करता अवसर, मुझे” बोल रही हूं, मेरी छाती में दर्द है डाक्टर साहब 
सुनाई काफी कम देता है। के आते ही मेरी बात कर दीजिये ।! जिमि---“अरे, तुम तो लड़ने से डरते हो। 
अफसर--ठीक है, श्रीमती जी, कल सुबह डाक्टर साहब ने पत्नी को कुछ हिदायतें जानी-नहीं, मैं डरता नहीं, पर अगर 
आपकी सुनाई होगी । दी, जो पत्नी ने टेलीफोन में दोहराई और मैं लड़ा, तो प्रेरी मां को पता चल जाएगा और 
डे बोली, 'आशा है आपको इससे आराम मिलेगा। मेरी पिटाई करेगी ।* 

एक छोटे शहर के डाक्टर सारा दिन काम 'धन्यवाद, स्त्री फोन में बोली, “परन्तु मुभे जिमि--उन्हें कैसे उता चलेगा ?' 

करने के बाद थके मांदे घर पहुंचे और जेंसे ही यह बता दीजिये कि जो पुरुष आपके साथ हैं जानी--वो डाक्टर को तुम्हारे घर जाते 
वे आराम करने के लिये .बिस्तर पर लेटे, पास वह डाक्टरी हिदायतें देने केकाबिल है भी या ऐे लेगी ।! 

रखे टेलीफोन की घंटी जोर से बज उठी। तहीं। हे 


४८ 





0९८॥00९ :। 8: 


अफसर--मेरी सीटी सुनने के बाद भी तुम 













मुझे फ्ताइंग के बारे में सब / ॥ 
कुछ बताने बाली कोई 


पुस्तक च्ाहिए-ै। 







ग्रह 







ता इस पुस्तक में फ्लाइंग के बेसिक प्रिंसिपल्‍ज यानि 
मूलभूत सिद्ध।न्तों कबारे में सब कुछ बताया गया है। पढ़ 
कर देखते हैं कितनी कारगर है यह पुस्तक । ; 





स्‍न्‍ीयिचिए सन-++ब 





















सचमुच यह पुस्तक तो/बहुत 


इसकी सहायता से में उड़ने 
न्च्स्ज्ज- साबित हुई । 


० कक 
ण्सी पुस्तवः ता ७४१] न्‍्त मं खुल आसमान 
भी लग गया । 


के तौच एकाग्र चित्त पढ़नी चाटिए तभी 
भेज मे कुछ घसता है । 



















मि० हुवे के घर में तुम्हारे | हमारे मि०पाकंस के लिये 
पहुंचने का हमें ख्याल हो. /स्थिति सम्भालने का सिर्फ 
नहीं था । एक हो तरीका था 


मैंने तुमसे कह 
हट में न पड़ो । 





हम हमेशा ऐसे ही 
मिलते हैं । 


श्रगले दिन 'मौत के पंजे' की 
शूटिंग के लिए हुवे नहीं 
पहुंचता । इससे पहले कि 
४ कै पता लगाता । ० क९ आए 
प्राथिक सहायता दैने वालों 
मिलने जाता पड़ता हैं । अंतर्राष्ट्रीय कु 
व्यापारियों का एक ग्रुप जो अपने 
को वलड ट्रेड एसोसियेट्स के नाम 
से बुलाते हैं । पर ब्रू सली को इनमें 0 
डोन पाक॑ भी दिखता है जिससे 
फ्रेंड हुवे के घर वह लड़ा था । 


रोडरौ गेज ठीक 
कहते हैं । 


पर भ्ब जब तुम 
इसमें पड़ ही गये हो 
॥/ हमारा एक बिजनेस 
का काम 
कर सकते हो। 





5 कएर मैं रिवाल्वर की * 
नली देख-देख 
< कर तंग प्रा चुका हूं। 











४ चिपकी आन्दोलन 

+ दीवाने बुत -:प्राइवेट शहीदों के 
+ सच्चा नाम 
# सिलबिल-पिलपिल की छुट्टी-भाग- 


ल्‍ ह ; के मानो मे तेजी, द्वारा बीन 
रूप कुमार बनवानां, तारा त्रिगुण सन गुप्ता, पुत्र श्री छेदी. संजय सारस्वत, 0|, गोविन्द शौकीन फरीदाबादी, म. नं. )॥ राजकुमार, 45]3, आर्या पुरा, रमेश कुमार एम. जोशी, दर दे 


* 38% पी ४ सर प्ल्ल दो हमू नगर, सिरसा 

20 वर्ष, दीवाना लाल. सर्राफ, चौरी-चौरा, नगर पूव, आमेर रोड, जयपुर, _ के/68, फरीदाबाद टाऊत, 7 जी मर शत पक कक ४ एवं ग्री 
मार्क हापुड़ ४ ४ गोरखपुर, 5 वर्ष, पढ़ना । 2| वर्ष, पत्र-पित्रता । वर्ष, पत्र-मित्रता करना । दीवाना पढ़ना । बाइमेर. 2।| वर्ष, मित्रत ३ 
पदना 5 


॥ 





न्‍ा कै छ 

देशबन्धु, सी. 4 जी. मे. नं, *राजपाल बालूजा, 27, युभाप. भारत मूषण मल्होत्रा, अशोक मुकेश कुमार गुप्ता, एल-4267... दर्शन सिंह, से, नं. 2680 लिक.._ सुशील कुमार, सी. बी कं 5 मई 
॥42 वी जनकपुरी नई दिल्‍ली, नगर, नेई दिल्ली, 2] वर्ष, ब्यूटी सैन्टर, लुधियाना, 20... लक्ष्मी नगर,. दिल्ली-92, |9 - रोड, लुधियाना, 7 वर्ष, पत्र-.._ आई. सी-29, शांति नगर, |7.. काठमां 
30 वर्ष, समाज सेवा । दीवाना पढ़ना । वर्ष कराटे | वर्ष, पेटिंग करना । मित्रता करना, दीवाना पढ़ना । वर्ष, पत्र मित्रता करना । करन 









है 





है है 





प० भित्रा नन्‍्द भट्ट, डब्ल्य ० दीपक कुमार सिन्हा, सिब्िलि हद रविन्द्र सिह, मकान नं० जी- मदन मांकड, बाइमेर (राज ) हश चन्द वर्मा, वर्मा न्‍्यज अद्योक कुमार सिह, गोपाल गंज रमेद्य र 
जैड. )05 प्रताप नगर, दिस्‍्ली, , सर्जन आफिस, गोपाल गंज, 493, मो. मीर सदान, ।7 बय॑_ ]8 वर्ष, क्रिकेट, पत्र मित्रता,  एजेन्सी 3 9 वर्ष, पत्र. बिहार, 4 वर्ष, समाज सेवा े 
जाने 40 ब्षं, ईइवर भक्ति पूंआ । ब्रिहार, !2 वर्ष, पढ़ता । ढना, -फिल्में देखना । फोटोग्राफी करना | "तर करना और पढ़ना । मित्रता 
ह मत्रता 


हिल पता : दीवाना फ्रैंड्स 
<-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, -> ., 
कृपया अपना नाम व पता हिन्दी प्रें 


नाम 


329: ' ध७ ३३७७ सका सा, «७ पाक पक 









एक छोटे शह «८, जे. जे. अस्प- दिनेश कुमार अग्रवाल, आन 





5 वर्ष | पु द्‌ *प्न्क साहू, भिलोनी गंज, सुरेश मश्वा, सा-6, पा. एण्ड राज भ।६ श्ाक्य 4/9 वड़ा न. 4 आए जा पु 
ग, बम्बई, |5 वर्ष, म्यूजिक |सेस्टर, रायपुर, ।7 छांटा फुवांरा, जबलपुर, [7 टी. कालोनी, जयप्‌ ि 
ह | ; । २, ।6 व कर्ती' प्र 
करने के बाद थके * ला, घूमना । वर्ष, संगीत सुनना । बष, दावाना पढ़ना । का : जे + 3७३ २७३ 


पत्र मित्रता व चित्रक ला। 20 ब्ं, गीत गाना खलतना । 


बे हई 5, ० के आय फ्रैंड्स क्लब के मेम्बर बन कर फ्रैंडशिप के कालम में अपना फ्रेटो छपवाइये। 
म्बर बनने के लिए कृपन भर कर अपने पासपोर्ट 
रखे टेलीफोन की ० (।5।॥ 7:7१ ६7: कल ए। फट के के आसन पृ का कक 


जसे जीबाना मेँ प्रकाशित किया जायेगा । फोटो के पीछे अपना पूरा नाम लिख 
छे । ना ना 


४८ ली में तेज प्राइवेट लिमिटेड के लिये पन्‍नालाल जैन द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित। प्रबन्ध सम्पादक विश्वकन्‍्थ 


आयु ५----+--- शौक 


जा... रन 





गुप्ता 





* . द्वोनों का पिछले दो 
वर्षो से साथ चला आ रहा है। 


कैंमल ज्योमेट्री बॉक्स इतने मज़बूत बनाये जाते हैं कि 
-पादा समय तक काम दें, साथ निभाये। बरसों प्रयोग 
करने से भी इनपर कोई असर नहीं होता। 

यह बिल्कुल अचूक होते है ताकि आपका बच्चा 

यह सीख सके कि गणित में सफलता के लिए 

सूक्ष्म अचुकता आवश्यक है। 

इन सबके लिए ख़चे थोड़ा-सा ज्यादा करना 

पड़ता है, लेकिन दर्जेदार चीज़ की क्रीमत लगाना 
कठिन है। बार-बार ख़्े नहीं यही आपकी बचत! 


493॥-8॥ | 


>म्याकिगंनिनककर 





केंम्लिन प्राइवेट लिमिटेड 
आटे मटी रियल डिबवीज़न 
बम्बई - ४०० ०५६, (भारत) 


अर मााााााा म एए हर 87 ॥|।१/8| 


#बुफ 


६ «एक कह है 


प्‌ दि १] पक 






6596/65 8९६१ . 9०८ 9)-(0)020/82 




















पर ॥॥07२8७ 
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& 7 ३९ ५ सता ५४ खा ॥82.॥॥ च्ः 54॥॥ 8 सा >>न+ ॥॥ 
द् जय 9] ]॥॥॥ ) 
(१ बे क्र 22353. 
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